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अनुवादक।संपादक 


मूनि दूलह्राज 


आशीवंचनं 


"अतुला तुला' सस्रत भापा की एक सजी-सवरी कृति है । इसका प्रारम्भ प्राकृत 
भाषामे है, किन्तु उसे आत्मनिवेदन की भूमिका पर प्रतिष्ठित मान विया जाए 
तो असस्कृत जंसा कुछ नही रहेगा 1 

मुनि नयमलजी हमारे धम-तध क विशिष्ट मेधावी सन्तो मे अग्रेगावा ई 1 
राष्ट्रभाषा हिन्दी की भाति दैवभापा सस्कृेत भी इनके मधिकार मे है 1 शुतन्नान 
कौ सफलता उपासना के परिणामस्वरूप सस्कृत मे "भाशु कवित्वं" जसी दुर्लभ 
क्षमता इन्दं सहज उपलेव्ध है । 

सस्कृत भाषा मे मेरी मधिरवि है । इष अभिरुचि की प्रेरणासे ही ने अनेक 
साधु-साध्वियो को इस क्षेत्र मे निष्णात वनाने का स्वप्न देवा । मेरा स्वप्न फला । 
उतेक प्रतिभाए प्रकाश मे आयी । प्रतिभामो को प्रोत्साहन मिला भौर तेरापथ 
सध सस्कृत भाषा का विषेप केन्द्र वन गया । 

मुनि नथमलजी दारा विभिन्न प्रस्गो पर सस्त भापा मे गाव भौर भाणु 
कविता के निज्ञंर से प्रवहमान काव्य-सकलन की प्रस्तुति सस्कृत साहित्य की 
सुखद उपलन्धि है । सस्रत भापानिद्‌ मौर सस्कृतानुरागी सुधी पाठक “अतुला 
तुला' के पठन-पाठन से अपनी प्रतिभा को नई स्फ्रणा दे इसी शुभ-कामना के 
साथ 


लाडन्‌ आचायं तुलसी 
२०३२, फाल्गुन कृष्णा अष्टमी 


स्व-क्‌य्य्‌ 


शरीर मे निवास करने वाला भगवान्‌ है "सयम" गौर मस्तिष्क मे रहने वाला 
सद्विचार ह "परमात्मा" । सद्विचारो का सकलन ही सत-साहित्य हँ । 

सतत वह्‌ हेता है जो जगल मे जाकर एकान्त साधना मे जुट जाए । वहु भी 
सत होता है जो भौतिक माकपणो के वीच रहता हुमा भी अनाकपित रहे । चारो 
जोर होने वाते तुमुल मे जीता हुमा भी भशब्द रहे, बोलता हुमा भी मौन रहे 
भौर स्थिर रहता भा भरी गतिमान्‌ रहे । 

सत गुनगुनाते ह, वह स्तुति वन जातीहै। वे लिखते रहै, वह॒ बात्माका 
परतिविम्ब हो जाता है । उलकी वाणी भौर कमं आत्म-पत्यक्षीकरण के लिए होत्ते 
1 उनकौ भाराधना आनन्द के लिए होती है। 

प्रस्तुत कृति "अतुला तुला' मे एक मनीषी योगी के तीस्-पैतीस वर्पो के 
अन्तराल मे अर्भिच्यर्दित पाने वाते विभिन्न विचारो का सकलन ह ¡ मुनिश्री 
आष्ुकवि भौर प्रवर दाशंनिकं हैँ । इन्हनि भपनी भाशुकवित्व के द्वारा सस्त के 
धुरन्धर विद्वानो को चमत्करन किया है 1 तत्काल प्रदत्त विपयो पर सस्कृत-कविता 
मे बोलन।, प्रदत्त समस्यागो कौ तत्काल पूति करना--इलकी गपनी विशेपता है । 

पडित-वगं कसौटी का हामी होता है । वह्‌ प्रत्येक को कसौटी पर कमत्ता है । 
हम बनारस गए । संस्कृत महाविद्यालय के प्रागण मे प्रवचन आयोजित हमा । 
स्याद्वादः विपय पर पडतो, प्राध्यापको तथा विद्यायियो ने सुनना चाहा 1 
मुनिश्री ने लगभग एकं धटे तकं सहज सरल सस्कृतं भापा मे प्रवचन किया । 
उपस्थित पडितो मे से कुठ प्रसन्न हुए भौर कुष्ठ भप्रसन्न । उन्होनि मूनिधी को 
परष्नो के कटघरेमे ला खडा कर दिया । सस्कृतमे ही प्रष्न भौर सस्रत मेही 
उत्तर । करप चत्ता रहा । प्रश्नो के वादं आशरकवित्व के लिए विपय दिए गए । 
विषयो के पश्चात्‌ समस्याए दी जाने लगी । मूनिश्री अविचल भाव से कविता 
करते गए 1 नवेयकेगौरन येथके। सारी परिपद्‌ भवाक्‌ गौर मन्त्रमुग्घ। 
परिपद्‌ के सदस्यो ने देखा-एक जेन श्रम्रण सस्कृतन्नो के गढ मे भाकर विना 


पराजित हुए चला जा रहा है । कुछ स्थितिपालक विद्वानो ने गुनगुनाया--्स 
सत्तने कुच सिद्धि प्राप्तकर रखी है।' कु ने कदा- इते क्णेपिशाचिनी 
का इष्ट प्रतीत होतारहै।' कृच्च ने कुचं कहा भौर कुद ने कच्च । पडतो 
मे मानसिक देष उभरा। वह्‌ वाणी मे उतरा) कमं मे उसका प्रतिविम्ब 
रग्गोचर होने लगा । मूनिश्री शान्त ओर उपशान्त । सूर्यास्तिमन की वेला । प्रति- 
क्रमण का समय। चृनौती । पाच-सात सत उसी प्राग्णंमे रह्‌ गए 1 रात्रिका 
आगमन । पडतो की प्रतीक्षा । कोई नही आया कुं विद्यार्थी भाए 1 उन्होने कहा 
-- "महाराज 1 आपने बाजी जीत ली! 

पूना । लोगो ने आचार्यश्री से निवेदनं किया--“भाप यहा अधिक नरके] 
यहा विशेष का्यंक्रम न रखे । यह सस्कृतललो की नगरो है । कही आपको “" 
आचार्यश्री के मने पर इस कथन का विपरीत असर हृभ्रा ! उन्हे भपनी शिष्य- 
सपदा की योग्यता पर पुरा विश्वास था। वहुजाग उठा । कायंक्रम मायोजित 
हुए । विद्यातिलकपीर मे कायंक्रम रखा गया । सारा सभा-स्थल विदत्‌ मडली से 
भर गया । विद्धानो का मनं कुतूहल से परिपूर्णं था } एकं श्रमण नेता के सान्निध्य 
मे यह्‌ पहली विशाल परिषद्‌ थी । भाचा्यश्री का प्रवचन हुभा । आचार्यश्री ने 
आशुकवि मृनि नथमलजी का परिचय दिया ओर आशुकवित्व के लिए चिषय 
ओर समस्याए देने के लिए निदानो से कहा । करई चिपय भौर समस्याए दी मर्। 
मूनिश्रीने भाणु कविता की। सभी विद्वानोने मृनिश्रीकी सस्कृत-साधनाकी 
भूरि-भूरि प्रशसा की। 

इसी प्रकार वाग्वधिनी सभा, पूना मे एक आयोजन रखा गया } आचार्यश्री 
के प्रवचनोपरान्त डं ० के० एन० वाटवे ने "वडी' विपथ पर स्ग्धरा छद मे माशु 
कविता करने के लिए मूनिध्री से अनुरोध किया। मूनिधी ने तत्काल खडे होकर 
चार ए्नोक कहे । सारी सभा चित्रवत्‌ । 

दस प्रकार भस्तुत कृति मे मुनिश्री की सस्कृत भापा की स्फुट रचनाए, जो 
विक्रम सवत्‌ १६९०८ से २०३२ के अन्तराल मे रची गई, सकलित हैँ । रचनाभो 
के साथ रचना-काल मीर रचना-स्थल का निद्श भीदे दिया ग्या हे। 

साहित्य-सजंन मूनिश्री का प्रमृख कमे नही है । प्रमुख कर्म है--मात्मा की 
सन्निधि प्राप्त करने का प्रयत्न । वहु निरतर चलता है । इस निरतर गतिमत्तामे 
इन्होने बहुत पाया ओर बहत दिया । इन्दोने दिया ही दिय। है, लिया कुच भी 
नही । यदि कही कु लिया भी है तो उसे हज्ञार गुना केर पुन लौटा दिया । 
। ये समपित ह । इनका समपंण प्रत्यादान कौ भावना से रहित है, श्सीलिए वह्‌ 
मूक है । व्यवहार यह्‌ मानता दैक इस योगी मनीषी ने दिया सधक, लिया कम । 


यह्‌ लेखा-जोला व्यवहार का है । आत्मा की सन्धि पाने के इच्छक साधक मे 
वह नही होता 1 वह चलता दै अपनी गति से भौर फलता है अपनी मतिसे। 
मूचिशनी पुरुषाय के प्रतीके है । इनका पुरुषाथं तीनो भराघधनामौ मे भ्रखर 
हमा है-- 
१ इन्होनि अपने ज्ञान को भात्मा से मनुबधित कर ज्ञान की भाराधना कौ । 
२ हन्ने अपनी शद्धा को आत्मा मे केन्द्रित कर दशंन कौ आराधना की । 
३ इन्होने समस्त कमं फो आत्मा की परिक्रमा मे प्रेरित कर चारित्र कौ 
भाराघना को । 
द्म प्रकार ज्ञान, दशंन भौर चारित्र की भाराधना मे अपना समूचा जीवन 
-समपित कर स्वय के साथ-साथ इन्दोने समूचे तेरापथ सध को लाभान्वित क्रिया 
हे । 
इन रचनाम मे शाष्वतिक सत्य भरा है! अध्यात्म भौर जीवन-दशेन का 
समन्वय उसक्रा एकं विन्दु है । यह विन्दु एक विन्द्‌ होकर भी सिन्धु-सा गहरा 
गौर विशाल है 1 अध्यात्म से हटकर हम इनकी स्वनामो की व्याश्या नही कर 
सकते । 
हन दो दशको मे मूनिश्नी कौ पचास-साठ पस्तकं प्रकाशित हुई है । प्रकाशित 
-साहित्य वहु-आयामी है । हिन्दी मे आपने बहुत लिखा 1 सस्कृत मे तीन ग्रन्य-- 
मुकुलम्‌, गध्रूचीणा ओर सबोधि-प्रकाशित्त हो चके है गौर यहं चौया गरन्य हे । 
अनेक ग्रन्थ अप्रकाशित ह। प्राकृत भाषा मे अनेकं स्फुट रचनामो के भतिरदिक्त 
(तुलखी मञ्जरी" के नाम से प्राकृत भाषा का एकं व्याकरण-ग्रन्थ रचा । वहं भी 
अपकाशित है । 
वर्तमान मे आचायं तुलसी के वाचनाप्रमुखत्व मे सचालित्त जेन आगम 
अनुसधान कायं के भाप प्रधान निर्देशक भौर विवेचक है । मागम-ग्रन्थो के आघरुतिक 
सपादन भौर विवेचन के लिए जंन जगत्‌, विश्चेपत तेरापथ सघ, मापकी सेवाभो 
को कभी नही भला पाएगा । 
चिरकाल से मेरी यह्‌ अभिलापा थी किं मूनिशी के स्फुट सस्कृतं साहित्य का 
-्म अनुबाद करू । भाज मेरो यह्‌ अभिलाषा पणं हर्द है । एस कायम म कहा तक 
सफल हुमा हृ, यहं पाठक ही वता पायी । 
सरस्वती के वरद धृत्र को साद्टित्यिक उपलच्धियो का शत-शत अभिनन्दन । 


चाढन्‌ भनि इुलहसन 
२०३२ फाल्गुन 


नस्ताकना 


र ग्यारह वषं को अवस्या मे मूनि वनाथा भौर तव से ही पदयात्री । जीवन- 
यान्ना बाहर मौर भीत्तर-दोनो क्रा स्पशं करती है । ्ैमुनिहू इसलि्‌रमैने 
बाह्य-जगत्‌ से अस्पृष्ट रहने फा प्रयत किया है, फिर भौ वस्तु-जगत्‌ मे जीने 
वाला कोई भी देहधारी वाह्य का स्पशं किए चिना नही रहता 1 अन्तश्चेतना 
घटनासे जे या न जुडे, किन्तु मन उसका स्पशं ओर उसके फलित्तो का 
विश्लेषण भौ करता है 1 प्रतिक्रियासे क्लिप्त होना या न होना लग 
प्रशन है, किन्तु उक्तका साक्षात्‌ होता ही है । मैने अन्तर्या भी की है, अन्तश्चेतना 
के भालोक मे वाह्य-जगत्‌ को समल्लने का प्रयत्न क्रिया है । मै पिद्ध होने का दावा 
नही करता, इसलिए इस वास्तविकता को स्वीकार करता हु कि बाष्य-नगत्‌ मे 
घटित होने वाली घटना से प्रभावित्त भी हुभा ह, उनके आघातो से महत भौर 
प्रतिक्रियामो से प्रताडित भौ हुमा हू । प्रभावे, भहनन ओौर प्रताढनके क्षणो मे 
जो सवेदन जागा, भावनाएु प्रस्फुरित हृद मौर वाणी ने मौन भग क्रिया, वही मेरा 
कवित्व है 1 

म वहत चोटे गाव (टमकोर-- राजस्थान) मे जन्मा था । उस जमाने मे वहा 
पढाई का कोई खास प्रवध तही था! गै मौर मेरे कछ साथी गुस्जी की पाठशाला 
मे पढते थे-न हिन्दी गौर न सस्छृते, केवल प्हाढे । मुमि वनते ही पढाई का क्रम 
शुरू हेमा ! म प्राकृत गौर सस्छृत के ग्रन्थ पढने लगा । पूज्य कालृगणी के 
निदेशानुसार मुनि तुलसी (वर्तमान मे भाचायं तुलसी ) मेरे मध्यापक वने । उस 
समय अघ्यापन-परिपादी मे ग्रन्यो को कठस्य करने पर अधिक वल था । मैने क 
ही वर्पो मे अनेक ग्रन्थ कटठस्थ कर लिये, पर समन्नने की क्षमता विकसित नटी हई । 
सोलह वषं की अवस्या पार केरते-करते मैने कुच विकास का अनुभव करिया 
सस्छृत भापा मे कुख-करुछ बोलना बौर लिखना शुरू हुमा ! सत्तरहूवे वपं मे कुछ 
एलोक यनाएु 1 भव मुनि तुलसी माचायं वमे चुके थे । उनके बाचाययं पदारोहण 
का दूरा समारोह था! उस समय वे एलोक मैने पदे । मत्री मुनि मगनलालजीः 


स्वामी ने मुञ्ञे वहत प्रोत्साहित किया । उस प्रोत्साहन से सस्त मे लिखने की 
रुचि बढ गई । फिर कद्ध एेसा बना कि र्म प्राय सस्कृतमे ही लिखने लगा । 
प्रस्तुत सकलन मे इक्कीस वर्षं कौ अवस्था से अब तक-पतीस वषं की स्फुट 
रचनाए संकलित हँ । इनके पी एक इतिहास की श्वल है । अच्छा होता कि 
प्रत्येक रचना की पृष्ठभूमि मे रही हई स्छुरणा का इतिहास मं लिख पाता । पर 
काल की इस लम्नी गवधिमे जो कुष घटित हभ वह पूरा का पुरा स्मृति-पटल 
पर अकिति नहीहै। जौ कुं भकित है उसको लिपिबद्ध करनेकाभी अवकाशर्म 
नही निकाल पाया । कुषठेक स्फुरणाभो को म उल्लिखित करना चाहता हूं । उनके 
भाधार पर यह्‌ समश्ना जा सकता है कि कवित्वं स्फुरणा की फलश्रुति होता है । 
यै एक कमरेमे बैठाथा। सामने छोटे से ज्जे पर कबरुतर वंठं थे । सूर्यास्त 
हो चुका था। अधेरा गहुराहो रदहाथा। कन्ुतर उस छोटे-से छज्जे पर अपने 
पजे टिकाकर पर फंडफडा रहे थे। उस फडफडाहंट ने मेरा ध्यान भाकषित करिया । 
उसी समय म सवेदना के स्वर मे बोल उखा-- 
“अनन्तलीला प्रथमे क्षणे तु, 
छदौ गृहाणा स्थितिरु्तरस्मिन्‌ 
दिनै च रात्रौ चे कियान्‌ प्रभेद, 
इद कपोता हि विदन्ति तन्ये 1" 

“पहले क्षण मे अनन्त आकाश मे उडने नाले ये कवृतर दृसरे क्षणमे धरके 
छोटेसे छज्ज पर आ बैठते है । दिन भौर रात मे कितना अन्तर होता है--इसे 
कवूतर (या पक्षी) ही समञ्च सकते है । दूसरे नही समक्ष सकते ।' 

मै एक बार शौचके लिएजारहाथा। जसेही गाव को पारकर बाहुर्‌ गया 
चसे ही एक गधा रकता हु सामने आया । उसकी ध्वनि वड ककंण थौ । वह्‌ 
कानके पर्योको वीधी हुई भीतर जा रही थी। मँ उससे आहत हुए चिना नही 
रहा । मैने उस गधे को सम्बोधित करते हुए कहा- 

"ररे खर । तृष्णीं भव, 
दृष्ट तवककौशलम्‌ । 
दुलभा वाग्मिता चेत्ते, 
फणौ क सुलभो नृणाम्‌ ॥" 

--गधे 1 मौनहोजा। मैने तेरा वाक्‌-कौशल देख लिया 1 यदितेरा वाक्‌- 
कौशल दुलंभ है तो क्या मनुष्यो कै कानो के पद्‌ सुलभ दहै ? 

मे आचायेश्री तुलसी द्वारा रचित "जेन सिद्धान्त दीपिका का सम्पादन 
कर रहाथा) किसी गहन विषय की स्पष्टता के लिए अमेक प्रन्थ देखने पड । 


लगातार धटो तक म समस्या मे उलब्ञा रहा । फलत यकानसेचूर हो गया। 
उस समय भै नगर के बाहर वगीचे मे मया ओर थकान मिटाने के लिए वुद् एलोक 
वनाए 1 उनमे से एकं श्लोक यह्‌ है- 
“भानन्दस्तव रोदनेऽपि सुकेवे । मे नास्ति तदृव्याकृतौ, 
द्‌ ष्ट्दविनिक्षस्य सश्रवदतो जाता समस्याम्यी। 
कि सत्य त्वितिचिन्तया हूतमते कवानन्दवार्ता तव, 
तत्‌ सत्य मम यत्र नन्दति मनोनेका हि भूरादयो 1 
दाशंनिक का प्रतिनिधित्वं करते हुए मने कवि से कहा--'कुविगेखर 1 
तुम्हारे रोने मे भी आनन्द है जौर अनन्द की व्याख्या करमेमे भी मृप्षे भानन्द 
नही आता । मै जंसे-जसे भानन्द को समक्षने ओौर उसकी व्याघ्या करने का प्रयास 
करता हू, वैे-चंसे मेरी दृष्टि समस्याभो से भर जाती है ।' 
कवि ने का--'दाशंनिक । तुम स वात्त मे उलक्ष जाते हो कि सत्य क्या 
है । तुम्हारी बुद्धि उसी मे लग जाती है ! तुम्हारे लिए आनन्द कौ बात ही कहा ? 
किन्तु मेरा अपना सूत्र यह्‌ है कि जिसमे मन आनन्दित दये जाप, वही सत्य है। 
ससे मेरे लिए सर्वत्र भानन्द ही नन्द है । दाशंनिक 1 तुम्हारी भौर मेरी 
भूमिका एक नही है ॥ 
स्तुत सकलन के सभौ ग्लोक सहज स्फुरणा से स्फूं नही है । माशुकवित्व 
मे समस्या मौर विषय से प्रतिवद्ध होकर चला हू । कु विद्धानो ने आश्चर्यंमाव 
से, कु ने चमरकारभाव से मौर कुष्ठ ने परीक्षाभ्रावसे भी समस्याए दी 1 इसलिए 
उनक्तौ पूति मे कही-कही कपिक्रमं की अपेक्षा वौद्धिकता का योग मधिक है । 
विषयपूति मे छन्द की प्रतिवद्धता नही होतो किन्तु समस्यापि मे छन्द भी 
प्रतिवद्ध होता है । 
कुछ रचनाए स्वतत्न अनुभूति के क्षणो मे लिखी हुई ह । उनके पीछे कोर 
घटना, प्रकृति का पर्यवेक्षण या कोई विशिष्ट प्रसग नही है । उन रचनामो को 
शुद्ध कान्य कटने को अपेक्षा दशंन-स पुटित काव्य कहना अधिकं सगत होगा । 
दस सकलन मे अनेकं क्षणो मे रचित्त रचनाए सकलित है 1 देश-काल के 
परिवतेन कै साय उनकी भाषा, लो ओौर अभिव्यजना मे भी अन्तर है। 
आचार्यश्री तुलसी ने विभिन्न प्रदेशो की यात्नाभौ मे आशुकवित्व को अधिक व्यापक 
बना दिया। अनेक आशुकविताए सुरक्षित नही र्हं सकी 1 आचारयं्नी के प्रवचन के 
विशेष आयोजने होते । उनमे प्राय आशुकवित्व का उपक्रम रहता । आचार्यश्री 
का प्रोत्साहन होता भौर लोगो को माय । इसलिए यह स्वाभाविक ही था । बहुत 
सारे रात्रिकालोन आमोजनो मे की हई सवनाए लिखी नही जाती भौर सामान्यत 


उन्हे सकलित करने का निचित दृष्टिकोण भी नही था । भरतपुर मे यात्विकालीत 
प्रवचन के पश्चात्‌ एक पडत ने आशुकवित्वे के लिए एक समस्या दी थी- 
“सुच्चग्रे क्पकषतक तदुपरि नशरी तत्र गगाप्रवाह्‌ ।' इसकी पूति मे को गई आशु 
कवित्ता तत्काल कोई लिख नहं सका । इस प्रकार अनेक समस्याभो कौ पूतिया 
भी लिपिबद्ध नही की जा स्की। जोकुछं सकलित हूं वे इस सकलन्‌ मे प्रस्तुत 
ह| 

आचार्यश्री तुलसी से मृक्षे विचादान मिला ! वे मेरे विद्या-गुर हँ भौर आचार्यं 
भी ह। वीज-वपन भौर विकास--दोनो मे उनका योग है । उनकी प्रेरणा ने मृञ्े 
सतत विकासोन्मृख किया है } उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने कौ अपेक्षा 
यै आन्तरिक समपेण को ही अधिक महत्त्व देता ह । उनका पथ-दशंन, भनूग्रह्‌ भौर 
माशीर्वाद मृक्ञे प्राप्त है, इसे मँ अपना परम सौभाग्य मानता ह । 

मुनि शुभकरणजी भौर मनि श्रीचन्दजी ने अनेक रचनाभो को सकलित किया, 
फलत उनका उपयोग हो सका । भते ये दोनो मृनि साधुवादाहं ह । 

इस पुस्तक का अनुवाद ओर सपादन मुनि दुलह्राजजी ने किया दहै) 
अनुवाद प्राञ्जल भापा, मृलस्पर्णी शली गौर आशय कौ स्पष्टता--इन तीनो 
विशेषतामो के साथ हुमा है । वे मेरे अनेके ग्रन्थो का अनुवाद भौर सपादन पहले 
भी कर चुके हैँ । अत सपादन-भार से मेँ मृक्त रहता हु, इसका श्रेय उन्हे सहज- 
लन्धहे। 

माचायेश्री तुलसी के "दीक्षा कंत्याण महोत्सव" के अवसर पर पुरानी 
स्मृत्तियो के साथ सस्कृत जंसी प्राचीन भापा मे कराव्यको नई प्रतिभाभोके 
सम्मुख प्रस्तुत करते हुए म प्रसन्नता का अनुभव करता हु । 


लान्‌ मुनि नयमल 
२०३२, फात्गून कृष्णा पचमी 
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१ : अप्पनिवेदणं 


सामण्णमेय गहि ति जाणे, 
किमट्ठमेय गहिय न जाणे। 
ताण नं सन्वत्थपवत्तग जं, 
सद्धापगासो परमोत्यि नाणा।,१॥ 
श्रामण्य स्वीकार किया है- पहं गै जानता हू, किन्तु यह नही जानता कि 
मैने श्रामण्य क्यो स्वीकार करिया ? ज्ञान सभी भर्थो का प्रवतके नही होता । श्रद्धा 
का प्रकाश ज्ञाने के प्रकाश से महत्वपूर्णं है। 
वालत्तणे णाम अणिंच्छयत्ये, 
कज्ज क्य णो परिणामदस्नी। 
मग्मावरोहौ न कृहावि लद्धो, 
सद्धापगासो परमोत्थि नाणा।।२॥ 
निश्चय करसे मे अक्षम बचपन मे ने अनेक कायं किर्है। मै उस्र समय 
परिणामदर्णी नही था। फिरभी रेरा मागे कही भी अवरुद्ध नही हुभा । धद्धा 
का प्रकाश ज्ञान के प्रकाश से महतत्वपूणं है । 


विसिट्स्नाणी वि विणीयसीसो, 
मच्च च निच्व॒ गुरुणो करेद्‌। 
नाण न सन्वत्थपवत्तग जे, 
। सद्धापगासो परमोत्थि नाणा 1३ 
विनीत शिष्य विशिष्ट ज्ञानी होने पर भीसदा गुरुकी अर्चाकरता है। 


नयोकि ज्ञान सभी अर्थो का प्रवर्तक नही होता । श्रद्धा का प्रकाश ज्ञान के प्रकाश 
से महत्वपुणं है । 


४ अतुला तुला 


बहुस्युभो भिक्चुवरो करद, 
गिलाणकज्ज अगिलाणभावा। 
नाण तत सत्वत्थपवत्तग जं, 
सद्धापगास्ो परमोत्थि नाणा।।४॥ 
बहुश्रुतं भिक्षु ग्लान की सेवा अग्लान भावसेकेरता है । ज्ञान सभी अ्थोँका 
प्रत॑क नही होता  धद्धाका प्रकाश ज्ञान कै प्रकाश से महत््वपुणं है। 
तक्कप्पहाणो वि महामणीसी, 
बृडटस्स॒ पज्जस्स सुयप्पयस्स। 
आण भखड पकरेद्‌ सवेष, 
सद्धापगासो परमोत्थि नाणा।५॥ 
तक-प्रधान महामनीपी शिष्य भी अल्पश्रुतं जपने वद्ध पूज्य कीभाज्नाका 
साक्षात्‌ रूप से अखड आराधन करता है। श्रदधाका प्रकाशज्ञाने केषकाशसे 
महत्त्वपूणं है । 
णाणेण ह॒ णाणृसभो म्हि णिच्च, 
सद्धा उ णिच्च अणृचारिणौ मे। 
वतो पि ह्‌ तेण इण च मन्ते, 
सद्धापगासो परमोत्थि नाणा ॥६॥ 
सान ने मेरा सदा अनुसरण नही किया, किन्तु शद्धा सदा मेरी अनुचारिणी 
रही है। अत मै व्यक्त होने पर भी यह मानताहूकिश्रद्धाका भकाशज्ञानकै 
प्रकाश से महत्त्वपुणं है, 
त॒ जत्थ नाण कुण पगास 
निच्चधयारे गुविले मणस्स। 
तत्थावि सद्धा कुणई पगा, 
सद्धापगासतो परमोस्थि ताणा।।७] 
सदा सधन अन्धकार से व्याप्तं मन के गहन जगल मे जहा ज्ञान प्रकाश नही 
कर पाता, वहा भी श्रद्धा प्रकाण फला देती है। श्रद्धाका प्रकाश क्लात के प्रकाण 
से महत्तवेपूणं है 1 


अप्पनिवेदण ५ 


सचक्खुगाण इणमत्थि चक्छ, 
अपोयमाण तचस्ण इण च| 
सद्धाविहीणस्स मणस्स देम, 
णो वारिह वोत्तमिण ति भन्व॥८। 
यह श्रद्धा नेत्रहीने ग्यक्तियो के लिए नेत्त भीर चरणहीन व्यच््तियो के लिए 
चरण है । श्रद्धाविहीन मन के प्रदेश मे यह्‌ भव्यहै, एेसानहीकहाजा 
सकता। 
जो अत्तचौसासपगासपत्तो, 
तेणधयारो स्यलो वि तिण्णो। 
राओ वि णो तारिप्तमघयार, 
सदेहघत्तस्स जह्य दिणे वि।1&॥ 
जिसने आत्म-विश्वास का प्रकाश पा लिया उसने समूचे मघक्रार का पार 
पालिया। रािमेभी वप्ता अकार नही होता जसा अधधकार दिते मे भी सदेह्‌- 
शील व्यक्ततिके टोताहै) 
मणप्पसाभमो विउलो जहत्थि, 
मह॒ स सक्को वि परेण लद्ध.। 
भवे उवालभपरो न भावो, 
मणिच्छिएि वेसं तउज्जुमग्गो 11 १०॥ 
जसे मुञ्ञे मन कौ विपुल प्रसन्नता प्राप्त है, उसे दूसरा भी शराप्त कर सकता 
है, यदि उसके मन मे अनिर्चित वस्तु के परति उपालभ या शिकायत का भावन 
हो । प्रसन्नता की प्राप्ति का यह्‌ छल मागं है । 
जदइत्थि पच्चक्डमिह भव मह्‌, 
तो पक्षपात न पियस्स ससए। 
ण॒ तुच्छगण सो कुणई महतग, 
पर महत पि करेद्‌ तुच्छय।११॥ 
यदि आप वास्तवमे महान्‌ तो श्रिय कै प्रति पक्षपात न करं। क्योकि 


पक्षपात तुच्छ व्यक्ति को महान्‌ नही वना सकता, किन्तु महान्‌ को तुच्छं वना 
डालता है । 


६ अतुला तुला 


जइत्थि पच्चक्खमिह भवं लहु, 
तो विद्ध-आण समतिक्कमाहि णो। 
फलाणुभूदं स्स पर भविस्सरद 
तया जयात गुरुओ भविस्ससि । १२ 


यदि तुम प्रत्यक्षी खोटेहो तो वृद्धजनो की भान्ञा काञतिक्रमण मत 
करो । इसकी फलानुभूति तुम्हे तव होगी जव तुम स्वय गुर वनोगे । 


बलद्धलक्वे मणसो पवित्ती, 
धणत्तमागच्छ् जारिसि च। 
न तारिप्न गच्छद्‌ लद्धलक्े, 
मए समतता अणुभूयमेय 1१३॥ 


लक्ष्य की उपलन्धि के काल मे मन की प्रवृत्ति जितनी सथन होती है उतनी 
लक्ष्य के उपलन्ध होने पर नही होती 1 मने सभी क्षेतो मे यह अनुभव कियादहै। 


तेणेव सामण्णम्‌वागएण, 
लक्व॒ पर किचिऽ्वधारणीय। 
पस्स जणो लक्खमपत्तमित्य, 
सय तदट्ठ धणिय पयाईइ्‌।।१४॥ 


इसीलिए श्रामण्य मे उपस्थित मुनि को किसी न किसी लक्ष्य का अवधारण 
कर लेना चाहिए! जव तक लक्ष्य की प्राप्ति नही होगी ततव तक वहु स्वथ 
वहत अधिक प्रयत्न करता रहेगा । 


तस्सधयारो दिवसे वि अत्थि, 
निरिक्विओ जेण मह न बअप्पा। 
राभो वि तस्सत्थि महं पगासो, 
निरिदिघभो जेण मह णिअप्पा।१५।। 


जिसने महान्‌ आत्मा का निरीक्षण नही किया है, उसके लिए दिनमेभी 
अधकार है भौर जिसने अपनी महान्‌ भामा का निरीक्षण करिया है उसके लिए 
रात मे भी महान्‌ प्रकाण है। 


जस्सत्थि पासे चिभ अप्पणो पहु, 
णसोजणोणाम परस्सिभो सिया! 
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ण जेण लद्धो चिअ, अप्पणो पहु 
पासं पर॒ रस्सद तुस्सई सया।१६॥ 


जिसके पास अपना प्रभं विद्यमान्‌ है, वह्‌ व्यक्ति कभी भी दूसरेके ञाश्रित 
नही होता । जिने अपने प्रभु को नही पाया, वह्‌ दुसरे को देखकर रुष्ट या 
तुष्ट होता रहता है । 
आराहिभो होहि अप्पणो पहः 
विराहिभा होहिड बुहुभावणा। 
आराहिमा होहिई ुहभावणा, 
विराहिभो होहिइ अप्पणो पहु ।१७॥ 
जब अपने प्रभुकी आाराधनाकी जाती है, तव क्षुद्र भावना विराधचित्तहो 
जाती है, नष्ट हो जाती है ! जव क्षुद्र भावना की आराधना की जाती है तव अपने 
प्रभ कौ विराधना होती है) 
पासन पियस्सावि जणस्स दोसे, 
गुणे य पास तहु अप्पियस्स। 
जप्प सिण्िद्धि प्रकरेमि नृण, 
कर्टति लृह्‌ पवर केतु ।१५८॥। 
प्रियजन के दोषो ओर अप्रियजनके गुणो को देखकर भी गँ अपते आपको 
स्निग्ध-स्नेहमय वनाएु रखता हू । फिर भी मेरे अपने लोग मृक्को "खक्ष" कते 
है, भले ही कहं । 
गुणे हि पास सयय पियस्स, 
दोसे हि पसं तह भप्पियस्स। 
भष्प सुलृह पकरेमि नृण, 
पर सगा म च करहुतु निद्ध 1१६॥ 


प्रियजनो के गुणो भौर अग्रियजनो के दोपो को देखकर रँ अपने आपको रूक्ष 
बना लेता हू फिर भी मेरे मपने लोग मञ्चको ^स्नेर्हिल' कहते है, भतते ही कह 1 
ना्हिनि लोगा किमियं तिनच्चा, 
कज्ज सुक्ज्ज पिन त करोसि) 


म 
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परस्स दिट्टीइ निरिक्ल्माणो, 
अप्पाणमेव परततिओो सि ।॥२०॥ 
यदि मै यह करूगा तो लोग क्या समञ्चेगे-एेसा जानकर तुम अच्छे कार्यं 
कोभीतही कैरते) इस श्रकार तुम दुसरे कौ दष्टिको देखते हृए अपने आपको 
परतन्त्र बना डालते ह 1 
परस्स तोलामि अह तुलाए, 
माणेण अस्तस्स निय मिणामि। 
पासामि दिट्टीडइ्‌ परस्स चे हुः 
तो अल्थिभावो पि ण अप्पणोत्थि।२१॥ 
मै दुसरो की तुला से तोला जाऊ, दूसरो के माप से मापा जाऊ भौर दूसरो 
कीदुष्टि से देखां जाऊ-इसप्रक्तियामे स्वय का भस्तित्व-भावभी नही रहं 
जाता । 
एएण सिद्धतविणिच्छएण, 
अणेगवार जडिला रिरईूवि । 
उज्जृक्या णेव मण विसण्ण, | 
अत्थित्तमेवापि सुरक्खिय च।२२॥ 
दस सिद्धान्त को निश्चित कर मैने अनेकं बार जटिल स्थितिकोभी सरल 
बनाया है 1 इस प्रक्रिया से मेरा मन भी विषण्ण नही हुआ भौररमैने अपने अस्तित्व 
कीभी पूणे सुरक्षा की। 


पिय गुणिय सुणियः, 
भणतस्स होड जपिरा बुद्धी। 
जप्पतस्सणृभूय, 


बुद्धी मोण सय समसेइई।।२३। 
जो व्यित पढेहृए, अभ्यास किए हए गौरसुने हुए की बात कहता है, 
उसकी बुद्धि वाचाल हो जाती है! ओर जो अपनी अनुभूत बात कहता है उसकी 
बुद्धि मौन हो जाती है । 
सच्च खु सक्ख भवई तया जया, 
सददस्स जालाविगभो भवामि ह्‌। 


अप्पनिवेदण € 


सद्दस्स कारागिहततिभो जणो, 
सव्वत्थ मोह तिभिरच पासई 11२४) 
जव भँ शब्द-जाल से छूटता हं तव सत्य का साक्षात्तार होता है । जो व्यक्ति 
शब्द के कारागृह का वन्दी है, वह्‌ सवत्र मौह भौर अन्धकार ही देढता 
रहता है । 
जेणत्थि दिण्णा पवरा सृुदिद्ठी, 
तेणत्थि मग्गो पवरोत्थ पत्तो! 
सुरक्खिा तेण कयण्णया यः 
पइटिठभो मे तुलसी तस्थि ।२५॥ 
जिसने मुष्ेसुदष्टि दी, उसी ने मक्षे सही मार्गे भी दिखाया) मेरी छत 
भावना भी सुरक्षित रही । मेरे हृदय मे आचार्यं तुलसी प्रतिष्ठित हँ । 


(वि० २०१६-पौप-रीषेड, मेवा) 


२ : निमेषोन्मेषाः 


सूच्यम्‌ 
पुपाजसर' गाहते व्योम घे, 
रात्रावेते तारका सञ्चरन्ति 
लन्धा तैनैकापि नालोक्रेखा, 
नून न स्थाच्छन्यताया स्वतेज ॥१॥ 
दिनि मे सूयं आकाश का मवगाहन करता हैभौर रात मेयेतारे नभमे 
विचरण करते है, फिर भी आकाशने एक भी प्रकाश-रेखा पराप्त नही की 1 यह्‌ 
छीक है कि शून्यता मे अपना तेज नही होता । 
आलोकमाला क्षिपर्तेञुमाली, 
व्याप्नोति रद्रा रजनी तमिस्रा । 
तमोपि तेजोपि समावकाश, 
करोति शून्य तत एव शून्यम्‌ ॥२॥ 
दिनि मे सूयं प्रकाश विच्ेरता ह मौर रातमे साराआकाश अन्धकार से व्याप्त 
हो जाता है 1 यह्‌ आकाश प्रकाश ओर अन्धकार को समान रूप से स्थान देता है, 
इसीलिए यह शून्य है । 


निद्रा 
निद्रे । दरिद्रानपि पश्य किञ्चिद्‌, 
निर्वाससो ये निवसन्ति नित्यम्‌ । 
कि शीतभीता धनिनोऽनुयासि, 
त वेत्सि भीता हि जडा भवत्ति ॥३॥ 


निमेषोन्मेषा ११ 


नीद । त्रु उन ददसि मनुष्यो की ओर भी कुदं देखजो विना वस्तके 
निरन्तर जी रहै है। तू ठंड से भयभीत होकर घनिको के पास क्यो जातीदहै ? क्या 
तू नही जानत्ती किंजोडरतेहै वे जड होते है। 
निमेषमाधाय समेति निद्रा, 
निमेषभाजामथवा भवेत्‌ सौ 1 
अप्यस्ति यत्रावरण कनीय, 
तत्रैव जाड्य च तम प्रवेशि ॥४।) 
तीदं चक्षु के द्वार बद कर आती है मथवा जिनके चक्षुके द्वार वद होतेह 


उनके पास आती है । ठीक ही होता है, जहा थोढा-सा मावरण है, जडता ओर 
अधकार वही प्रवेश पाते है । 


स्नेह 
वातस्पर्शं प्राप्य पत्राण्यपीषद्‌, 
णन्दं नृत्य ससुजन्त्युच्छलन्ति । 
पारस्पयं मौनभद्धोपि न स्यात्‌, 
तत्‌ कि स्नेह साहचर्याद्‌ चिभेत्ति ॥५॥ 
वायु का स्पशं पाकर ये पत्ते कुछ शब्द कर रहे ह, नाच रहे हँ मौर उद्चल्ल 
रहे है । परस्परता का सगम होने पर भी यदि मौनभगनदहोतो मात्मीयताका 
पतां ही क्या चते ? वह्‌ क्या स्नेह जो साहचर्यं से भय बाए ? 
स्तेहोद्‌भूताशलोकलेखा पुराभूत्‌, 
नी रोद्भूता सम्प्रतत विद्युदेपा। 
स्नेहर्चेत चिक्कणत्वे चिनोति, 
नीर स्नेहक्षालि तत्‌ स्नेहहानि ।!६।। 
प्राचीने काल मे प्रकाश की रेवा स्नेह {तल ) से उत्पन्न होती थी भौर भाज 


वहु पानी से उत्पन्न है। स्नेह चित्त को स्निग्ध वनातारहै गौरनीरस्नेह का 
प्रक्षालन करता है 1 इसीलिए माज स्नेह की हामि दीख रही है। 


१२ अतुला तुला 


दस्म 
आयाता गगरनाङ्धणे प्रगुणिता कादम्विननी दम्भिनी, 
व्योम्ना स्थानमदायि सत्कृतियुत प्राच्छाद् सूर्यं स्थिता। 
सारस्य समवप्रदाय परितो भूयो गता मेदिनी, 
क्षीण नीरसमात्रमत्र कुणप धिक्‌ दम्मिना चेष्टितम्‌ ।।७॥ 
आक्राश मे यह्‌ दम्मिनी मेघमाला उमड मायी । आकाश ने सत्कार करते हुए 
उसे स्थान दिया । उसने सूयं को माच्छादित कर दिया । चारो भोर से सरसता 
लेकर वह भूमि पर गिरी । वहुक्षीणहो गई ओर गव मृत कलेवरमात्ने रहं 
गई । धिक्कार है दम्भी व्यवितयो को चेष्टाभो को । 


छिद्रम्‌ 


एणी वीणानादनद्धात्मकर्णा, 

स्फालालीनाप्यादयुरूदढक्रमाभूत्‌ । 

सूक्ष्म दधिद्र गामूकत्व रुणद्धि, 

निश्छिद्रत्व तेने काम्य प्रगत्याम्‌ ।०॥ 

वीणा वजं रही थी । एक हरिणी जा रही थी ¡ वहु वीणाके स्वरो को सुनने 

मे भासक्त हो गर्द । ऊची लाम भरने वाले उप्तके पैर खक गए 1 उसके कानके 
एक छोटे-से छिद्र ने उसके गमन को रोक डाला । भत प्रगति के लिए निरश्छिद्रता 
काम्य है। 


अवलेप 
अन्ज । भृद्धावलि वीक्ष्या- 
वलिप्त प्रेम वारिणा । 
मात्याक्षीस्तद्‌ विना तूर्णं, 
ह्य पाञन्यत्र गिष्यत्ति ॥£॥ 
हे कमल 1 मडराती हुई भौरो की पक्ति से अवलिप्त होकर तु जलसेनाता 


मत तोड । जल से सवध तोड लेने पर यह्‌ श्रमर-पक्ति शीध्र ही दूसरे स्थान पर 
चली जाएगी । 


निमेपौन्मेपा १३ 


आत्मा जडइत्वमापन्नो, 
गता सरसता क्वचित्‌ । 
ईक्षणा देहमात्मीय, 
दह्यमान प्रपश्यताम्‌ ।१०॥ 


भत्मा जड हौ गई । सरपता चली गई । तच ईभु का गपना शरीर जलने 
लगा। इमे तुम देखो ओर समन्नो 1 


विजेता 
पराजितानामियमेव रीति- 
गालिप्रदान सततत मृजन्ति । 
पराऽजितानामियमेव रीत्ि- 
गालिप्रदान सततत सहन्ते ॥११॥ 


जो पराजित हो चात ह, उनकौ यह्‌ विधि है वे मतत गाली देते रहते ह । 
जो दूमरो के द्वारा विजित नही ह, वे गात्तियो 7ो मनत महते रदते ह । 


ससग्रह्‌ 
विन्दन्‌ चिन्दुन्‌ गृहीत्वा सुमधुरपययो जात एवासि मिन्ध, 
गृण्डन्‌ गृष्टन्‌ पुनर्वा दददपि च ददत्‌ क्षारे एवामि वन्धो | 
अग्राहै बाह्यस्प न भवति विपुल किन्तु माधुर्यमत, 
वक्षौ व्याप्नोति नून न वहननिवह सगरहै व्यत्ययो हि ॥१२॥ 
हि ममृद्र। तू मीठे पानी कौ एक्क वृद लेकर भिन्धु वनाद)! टे वन्धो । 
तू जल का दान कर्वे गी पारावना हुमा रै, क्पोितरू मग्रहमे विनमृग् नही 
है। जो वाहग्मेकुख भी ग्रहण नही करना, उमा वाह्यस्पनेतेहीविपुनन 
हो, विन्तु वह्‌ मधुरहोनारै) जो व्यविति सग्रह करना दहै उनका वाद्य न्प विपुत 
हो सवना है, पर वह मधुर नही होता गौर उनकी दछात्ती पर वाटन-ममूह्‌ चलते 
रते हं। 
मिन्घो । साज्राज्यवाद व्यपनय नयतत शास्ति तत्र प्रजाना, 
गृण्टुन्‌ दाय गिरिम्योऽनुभवमि न णमे सग्रहोन्मत्तचेता । 


१४ अतुला तुला 
परादुर्भूतोऽस्ति भूम्या निधनकर इत पर्य ससत्रकशे, 
हिन्दरकोडासिधोय स्फुरति विधिरतो मुञ्च पत्नीरनल्पा ॥१३।। 

हे समूद्र 1 तु साम्राज्यवाद को चोड दे1 देख, माज प्रजातन्त्र न्यायद्ष्टि से 
शासन कर रहारहै। तू पवेतो से दाय भाग (दहेज) लेता हुआ भी शातिका 
अनुभव नही कर रहा है क्योकि तेरा चित्त सग्रह करे मे उन्मत्त है । ससद्‌ के 
प्रकाशमे तू देख, इधर मूत्यु-कर लग गया है भौर उधर 'दिन्दरुकोड विल' भी चालू 
हो गया है । अत तु सग्रह गौर बहुपत्नी-प्रथा को छोड दे । 


३ : स्वतन्त्रताया विवेकः 


आराषय रे आराधय, 
रे कुसुम । विटपिनं साधय। 
स्वगत परिपुणं विकास, 
मा दूरीभूय विराधय। 


परिकर एवासि तरोरिति, सत्य नासि स्वाधीनम्‌ । 
आलोचय परिहायैन, फ भावीतरथा पीनम्‌ । 
णोभा त्व भूमिरुहस्य, शोभा त्व भूवलयस्य । 
शोभा त्व सदृहृदयस्य, गोभा त्व॒सुरनिलयस्य 
त्वा प्राप्य क्वर्यो वर्या, 

सुकवौना प्रिय । सुमति नय ।॥१॥ 


मन्द मन्द पवनोय, कर्णेजपता विदधाति । 
य॒ सम्प्रति वार वार, शाखाया त्वामायाति। 
किन्तु स्मर रे स्मर भावृक । दुगंतिमेषोपि विधाता । 
त्वा धृलिघूसर कृत्वा, स्वयमशु सृदूर यता । 
मौलावास्पदमहसि रे 1, 
मा भूमिपातमभिवादय ।२॥ 


नाय खलु तरुरनुदारो, यो वुणुयादपराभ्युदयम्‌ । 
पणवियवे त्वयि जाते, स्वयमेष विघातानुनयम्‌ 1 
माली स्वागुलिमाधुन्वन्‌, स्वायत्त त्वामिह कृत्वा 1 
मालापरिणतिमाघाय, महतामपि हृदय नीत्वा । 


१६ अतुला तुला 


अमृतत्व नेष्यति नृन। 
पन्थानममूञ्च सभाजय ।1३॥। 


हे कुयुम ! तु वृक्षकी भाराधनाकर। तुउसेसाधं। तेरेमे पूणं विकि 
होने की जो शक्ति विद्मान्‌ है, वृक्षे दूर होकर उस शक्ति को मत गवा। 

यह सत्य है कित वृक्षकाही एक अग दहै। तु स्वतन्त्र नही है। तु यह्‌ सोच 
किक्या वृक्षक विनात्नु विकसित हौसक्ता था? तवृक्ष कीशोभाहै। तू 
भ्रमडलकी शोभा है। तु सहूदयाचु व्यक्तियोको शोमाहै। तू स्वर्गे की शोभारहै। 
तदच प्राप्त केर कैशराशि मनोरम वन जाती है। ह कवियोके प्रिय सुमन ! तू 
सुमति का सहाराले। 

देव, धीरे-धीरे वहने वाला यह पवन तेरे कान मे कर गुनगुना रहा है । यह्‌ 
आज वार-वार तेरी शाखा के पास भाता है। किन्तु भावुक सुमन । तुयाद रख, 
याद रख । यही एक दिन तेरी दुगति करेगा । तुचे यहु मिद्री मे मिलाकर स्वेय 
शीघ्ही दूर भाग जाएगा । सुमन । तु मिर प्रर धारण करने योग्य हँ । 

तू भूमि-पतन करा अ्भिदादन मत कर 1 

यह वृक्ष अनुदार नही है कि दूमरे क विक्रा को गावृत कर दे। जव तु पुं 
विकसित्त ह जाएगा, तव यह वृक्ष स्वय तुके स्वतत्न कर देगा । माली बाएगा। 
वह्‌ अपनी बगुलियो से तुङ्ञे प्राप्त केर, माला मे पिरोकर, महान्‌ व्यक्तियो के गले 
मेतेरास्थान वनादेगा। तवत्रु अमरहो जाएगा। सुमन । तुदसी मागंको 
अपना गौर वृक्ष से लगा रह्‌ । 


४ : स्वतन्तभारतगीः 


° स्वस्य शासनमभूल्लुप्तपरशासने 
भारते भारतीयं रभीष्टम्‌ । 
विस्मृता तात्विकीं प्राणदा सस्कृति, 
लन्धुमपि केन चेत प्रकृष्टम्‌ | १॥ 


कोपि नैच्छतितमा शाप्षतन स्वात्मनि, 


नात्मजयमिद्रियाण्यपि यत्तानि । 
लालसापरवगा स्वाथेसयतदृशो, 


तेव पश्यन्ति ऋषिभाषितानि ।२॥ 
वाचि गौरवकथा पूवंजाना गृर- 


रगुररास्यापि नो कायंकाले । 
स्थितिरिदानीन्तनी हन्त 1 जरिलाऽखिला, 
रान्तिराम्नापि सकत्पजाले | २ 
तेतुतारङ्भ्‌द्‌ ष्टिमाकषंति, 

चेतनान्यापि मिथ्यामहृत्वम्‌ । 
जीवन भोगलिप्सारातव्याकुल, 
स्मर्यते कंरहौ । त्यागतत्तवम्‌ ॥।४॥। 


लुष्कतर्कँरल ताडिता तजिता, 
लुप्तरीलाहं विश्वास्षवीथि 1 
रीतिराचारगा शस्यते न क्वचिद्‌, 
धूणजनग्याहता साधूनीति ॥५॥ 
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हन्त । भृगतुष्णया मोहित जगदिद, 
लापवादस्ततो भारतोऽपि । 
कोऽपि नाध्याल्मिक) गुरुरभूदोद्शः, 
क्रि न तत्व विलोकेत सोऽपि 11६ 


सग्रहः स्वल्पको वधता सयम, 


परौ च्चजीवनमनेनेव भूयात्‌। 
तत्म्वतन्त्रा स्थितिर्भाविनी वस्तुतो, 
भद्रमध्याट्मवादस्य भूयात्‌ ।॥७॥। 


भारतमे दरसरो काशासन लुप्त हुभा मौर भारतीय जनताका अभिप्रेत 
स्वशासन प्राप्त हु 1 किन्तु विस्मृत, तात्त्विक भौर संजीवनी तुल्य भारतीय 
सस्कृति को पुन प्राप्त करने के लिए किसने अपने मन को उत्माहित किया ? 


अपते पर अनुशासन गौर मात्मविजय करना कोई नही चाहता । इन्द्रिया 
भी सयत नही है । सव मनुष्य लालसा के वशीभूत ह भौर सवकी दृष्टि स्वार्थ- 
परकदहै। वे ऋपि-वाणी पर ष्यान नही देते] 

मनुष्यो की वाणौ मे भपने पूर्वजो की महान्‌ मौरव-गाथा है किन्तु कार्यकाल 
मे उस पर फिचित्‌ भी भास्था नहीदहै। गान कौ सारी स्थिति जटिल दहै। 
सकत्प-जाल मे शाति मानली गर्ईहै। | 

नेतृत्व की रमभूमि सवको अपनी भोर अकृष्ट कर रही है ! सूठा महत्व 
व्यक्ति के कण-कणमे व्याप्त है । जीवन भोग की संकडो लिप्ताो से भरा हुमा 
है । एेसी स्थिति मे कौन त्यागको याद करे? 

विश्वास का मां शुष्क तर्को से ताडित ओर तजित होकर लुप्तशील वाला 
हो गया है। आचारयुक्त रीति कही भौ प्रशसित नही है 1 श्रेष्ठ नीति घुण जेते 
लोगो हारा न्याहूत हो र्हीहै। 

चेद है कि यह्‌ समूचा जगत्‌ मृगतृष्णा से मोहित हौ रहा है 1 भारत्तवषं भी 
इसका अपवाद नही है । "भारत जसा आध्यात्तिक गुरु कोरदूसरा देश नही था- 
इस तत्व कौ मनुष्य क्यो नही देवता ? 


सग्रह कम हो गौर सयम वढे--इससे ही जीवन उन्नत हो सकता ह } तव 
ही वस्तुत स्वतन्त्रता की स्थिति होगी भौर अध्यात्मवाद फएलेगा-पूलेगा 1 


५ ; विनयपत्नम्‌ 


महते यात्रिणे यात, 
भावा 1 शब्दाए्च सप्रति । 
सद्‌वद्याय शिवादयाय, 
तुलसीप्रवराय मे । १॥ 
हे मेरे भावो । शब्दो । तुम अभी महान्‌ यात्री, सदुवेद्य मौर कल्याण की 
सपदा से सम्पन्न श्रीमद्‌ माचायं तुनसी के पान जाभो । 
यस्ोच्चैम्त्व शिखरिशिखर लद्ुयित्वाऽभियाति, 
यस्थ प्रेम स्पृशति हृदय नावृत मानवानाम्‌ । 
यस्थाश्वायो दिशति सुदि त्राणचिन्तारताना, 
चेतो । याहि प्रकृतपुरुष त प्रणन्तु महान्तम्‌ !1२॥ 
मनं । तु उन महान्‌ प्रकृत पुरुप श्री तुलसी को प्रणाम करने के लिएजा 
जिनकी उच्चता परवंतोके शिरो को लाधक्रर अभियान कर रही है, जिनका 
अनावृत प्रेम मनुष्यो के हदय का स्पशं करता है गौर जिनक्रा बाष्वासन र्ना 
की चिन्ता मे मातुर्‌ प्राणियो को सही दिशा देता ह । 
दृष्टिपरक्षा भवति निकट दरतो नापि वार्ता, 
कायस्पशं सविधविपयो दूरता द रतैव। 
अग्रे पृष्ठे भवति करण दूरदेभे हि चेतो, 
यत्सान्निध्य जनयति निरजर्नातमज्ञातमन्यं ।1३॥ 
जो निकट होता है उसे इष्टि से देखा जा सक्ता है । जौ दूर होता है उमसे 
वात भी नही कौ जा सकती । निकटता होने से कायां का स्पशं भी हो सकता है । 
दूरीदूरीहीहै। दुर देणमे भागे-पीे केवल एक चित्त ही साधन होताहैजो 
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अपने निजी व्यक्तियो के साथ निकटता पैदा करता है । यह दूसरे नदी जान 
पाते । 
नोपादान व्रजति मनूजो ताम पष्यन्तिमित्त, 
शाब्दे लोके व्यवहूतिपरे शब्द एव प्रमाणम्‌ । 
भावालोका प्रकृतिपटवो यात शब्दास्तदथंम्‌ 
देवार्याय ज्ञपयत परा वन्दना नस्रभावाम्‌ | 
निमित्त कारण को देबता हमा मनुष्य उपादान कारण को प्राप्त नही होता । 
दप व्यावहारिक गौर णाव्दिक लोकमे शव्दही प्रमाणर्ह। इसलिए भावनाके 
आलोक से आालोक्रित तथा प्रकृतिं मे पट्‌ शष्वो । तुम आचायं तुलसी के पास 
जाभो गौर हमारी चिनज्र ओौर उक्करृष्ट वन्दना को निवेदित करो । 
यस्य स्वास्थ्ये निह्तिमतुल स्वास्थ्यमूध्वं जनाना, 
तस्म पण्य ज्ञपयत सु्प्र्नमिष्ट नितान्तम्‌ । 
शव्दाधीना वयमिह यत साम्प्रत॒ दूरदेशे, 
तद्‌ युष्माभि समूचितविधि प्रात्तिनिध्य विधेयम्‌ ॥५॥ 


जिनके स्वास्थ्य मे जनता का सम्पूणं स्वास्थ्य निहित है, उन पूज्य तुलसी के 
पासन जाकर तुम सदा हमारा सुख-प्रष्न ज्ञापित करो । हुम द्रं प्रदेश मे स्थित होने 
के कारणं शब्दो के अधीनरहै। इमलिएु एन्दो ! तुम हमारा समुचित दग से 
प्रतिनिधित्व करो । 
सानन्दा स्मो वयमिह तवं प्राप्यं वाणी प्रशस्ता, 
सोल्लास्षा स्मो वयमिह मनस्वास्थ्यमासेवमाना । 
सो्योगा स्सो वयमिह्‌ तनुस्वास्थ्यमुच्छ्वासयन्त , 
सोत्साहा स्मो वयमिह सदा लेखनी सस्पृशन्त ।।६॥ 
गुरुदेव 1 आपकी प्रशस्त वाणी को प्राप्त करं हमं यहा भनन्दमे ह । हम 
मानसिक स्वास्थ्य को धारण करते हुए उल्लसित ह । हम शारीरिक स्वास्थ्य को 
सुधारने के लिए प्रयत्न कर रहे हु । हम भाजे लेखनी का स्पर्शं कर, आपको कुचं 
लिखते हुए पूणे उत्सादितं हो रहे ह । 
कायं किञ्चित्प्रगतिमगमत्तेन तुष्याम एव, 
कार्यं किञ्चिन्न कृतमपि तत्पुतिमानेतुमत्का । 
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गन्तव्ये स्मो वयमिह गतास्तत्र यास्यन्ति पूज्या, 
गन्तव्योऽयं विधिरत्तितिरा नास्ति गन्तव्यमन्यत्‌ ।७॥ 
कायं मे कुद प्रगति हुई है, इसका हमे सतोपहै 1 मभौ जो कुच कायं णेप 
है, उसको पूणं करने मे हम उत्सुक है । जहा हमे पहुचना था, वहा हम पहुच गए 
ई गौर पूज्यश्री भी वही साएे । यह्‌ विधि ही सर्वथा गन्तव्य है 1 इसके जत्तिरक्ति 
कोई गन्तव्य नही है । 
कष्टापात प्रश्रममभवत्पञ्चकमंप्रथाया, 
स्तेहप्राप्ति क्व खेलु सुलभा स्वेदन क्वास्ति लभ्यम्‌। 
यत्प्राप्ताना भवति वमन कष्टमामाशयाय, 
शुद्ध पक्वाशय इह विना स्यान्नवा रेचनेन ॥८॥। 
मायुर्वेद चिकित्सा के अनुसार मैने पञ्चकम करवाए । उस{प्रणाली मे पहले- 
पहल वहूत कण्ट हुमा । स्नेहं प्राणियो के लिए कहा सुलभ है ? स्वेदन भी कहा 
प्राप्त होता है । इन दोनो कै होने पर वमन होतताहै। वह्‌ आमाशय के लिप 
कण्टदायी होता है। रेचन के विना पक्वाशयं शुद्ध नही होता । 
उत्तीर्णोऽय जलधिरधुना तीरमस्मि श्रितोऽ्ह्‌, 
कल्पारम्भो भवति नवमीवासरे पुण्ययोगे। 
सेवाभावो मुनिगणगत कत्पनादुलंभोऽपौ, 
साध्वीयोगत्सुविधिरभवत्तन्निदान सुद्ुक्ते।!€।॥ 

म इम पञ्चक्रमं के समुद्रको पार कर किनारे पर मा पहुचा हं 1 इस पुण्य 
नवमी के दिनिकत्पकाप्रारभहोरहाहै। सहयोगी मृनियोनेजो सेवाकीहै 
उप्षकी कल्पना भी दूलभ है । माध्वियो का भो उचिते सहयोग रहा 1 यह्‌ सव 
भापकी सृष्टि का ही परिणाम है। 

आचायंश्रीप्रवरतूलसीपुण्यसान्निध्यमाप्ता, 
चम्पालालप्रभृतिमूनयो वन्दनीया यथाहम्‌ ! 
जच्त्याना मनसि लषित ते विदन्तु प्रयोग्य, 
अन्नेत्याना मनसि लपित नेयमस्माभिरिष्टम्‌ ॥१०॥ 
आचार्येप्रवर श्री तुलसी के निकट रहने वाले मुति चपालालजी (सेवाभावी) 
भादि मूनिवृन्द कौ यथायोग्य बन्दना, सुखपृच्छा । यहा पर स्थित मनियो के मनमे 


>> अयुतानुता 
पियमान यन्दना-नुयपृ््धा फौ भावना को वहा के मूनिवृन्द यथायोग्य जानते 
सौर रम यटा स्पित मुनि वहा केः मुनिगणो कौ मानसिक भावना की ग्रहण 


परमेगे। 
[जाचापंशी तुननी को प्रदत्त पत्र-राजनगर (मेवाड़) वि० स० २०१७ 
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लीलालोला पयोदाष्चपलगतिकला व्योम्नि नीले नटन्तो, 
विदुल्लेखाविहीना हूतजलधिजला प्रायशो ग्िशून्या 1 
आरूढा गन्धवाहं वृतभगणरुचो ज्योतिषा दस्यवो हि, 
स्तन्ये दानै च तुत्यो विधिरिति तिमिर मौनिता गोप्यता च ॥ १।। 
वम्वई के चपरल गति करने मे निपुण चचल मेष नील-नभ मे नाच रहै ह 1 
उन्दनि पास वाले समुद्र से पानी चूराया है। इसलिए वे हाथमे विदत्‌ कादीप 
लिये विनादही अधकारमे चृपचापच्लेजारहेर। वे ज्योति के शत्रु बादल पवन 
पर आरूढ होकर ज्योतिष्चक्र को आवृत कर रहे हँ। क्योकि चोरी भौर दान 
की विधि एक-जंसी होती है। दोनो मे अप्रकाश, मौन मौर गृप्नता-ये तीनो 
होते ह। 
सतप्ता भूविमागा हत्तवहुसदृशा यत्र॒ धृतीप्रदेशे, 
विन्दन्‌ विन्दन प्रतीक्षा विदश्चति सतृष दह्यमाना भलार्भि । 
तत्नाम्भोदावलोको न भवतति सुलभो यत्र सिन्धोर्वहय- 
स्तत्रेते भूरि दृश्या ऋतमिति सकला पूणेमापुरयन्ति ॥२॥ 
जिस मरुघर प्रदेश मे सूयं के भातप से मुमि अग्नि कौ तरह तप उठती है भौर 
वहाकेलोगतापते ञ्ुलसते हए वृद-वूद के लिए सतृष्ण नेत्रो ते प्रतीक्षा करते, 
वहा मेष का दर्शन भी सुलभ नही होता । किन्तु जहा समुद्र की लहर उद्लत्ी 
रहती हँ, वहा बादलो का समूह्‌ आकाश मे मडराता रता है । यह्‌ सत्यहिकि 
समो व्यक्तिभरेहृएकोही भरते द। 
दृष्ट स्पष्ट मरौ वे प्रतनुक्रपयसा टोपमारोपयन्तो, 
वर्ष॑न्ति म्वल्पमम्बु स्तनितविलसितंर्भापयन्त किशोरान्‌ । 
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रौद्ररूप सृजन्त कथमपि कुटिल मोहमय्या न दुष्टा, 
सारे नाडम्बरो यद्‌ बहिरपकरण रच्यते स्वल्पसारं ।२॥ 
मैने मरुभूमि मे यह्‌ स्पष्ट देवा है कि थोडे पानी वाले बादल बहुत माडम्बर 
केरते हृए आकाश मे उमड्ते ह, गजेन करते हए बालको को उरते है, किन्तु 
नहुत कम पानी वरसाते ह । यहा बस्बई्‌ मेर्मैने उन्हे किसी प्रकार का कुटिल 
रौद्र रूप धारण करते हुए नही देखा । इससे यह तथ्य स्पष्ट होता है कि जो सार- 
युक्त होता है उसमे कोई भाडबर नही होतां ओर जो स्वल्प सारवाला होताहै 
वही बाहरी उपकरणो की रचना करता है. आडम्बर दिखाता है । 
सिन्धोरादाय नीर विदधति मधर क्षारभाव व्युदस्य, 
सिञ्चन्तीलामशेषा सुबहुलसलिला भपगा ससुजन्ति ) 
भन्ञानारस्थ एष प्रकृतिविरचितस्तेन केचिद्‌ रुदन्ति, 
वर्षाभावे तदन्ये जलवबहुलतया पापमज्ञानम्‌ स्वे ॥४॥ 
बादल समुद्र से पानी लेकर, उसके खारेपन को मिटाकर मीठा बना देते है । 
वे सारी पृथ्वी को पानी से सीचत्ते हैँ मौर प्रचर पानी वाली नदिया प्रवाहितहौी 
उठती है वे अनेक गानो को बहाले जाती हु । प्रकृति द्वारा विरचित यह्‌ अज्ञान 
काही फल दहै। इससे कई लोग वर्षाके अभावमे तो कई लोग वर्षाकी अत्तिसे 
रोते है । यह सत्य है--अज्ञान बहुत बडा पाष है । 
ग्रीष्मो नीतो निधनमभितो येन तद्राज्यलक्ष्मी- 
ध्वस्ता चक्रं रसमवनिग शोपयित्वा प्रकामम्‌। 
हा । कि जात सहजसुलभ पापिनोन्तेन पाप- 
मन्त नेत्‌ स्षटुरति धिषणा शाङ्वतो माक्संवाद ।।५।॥ 
बादलो ने उप्त ग्रीष्म ऋतु को नष्ट कर डाला जिसने पृथ्वी के रस का प्रचुर 
शोषण कर वर्षा की राज्यलक्ष्मी को ध्वस्त किया था । हा 1 यह्‌ क्या सहजं सुलघ 
हो गया है कि मनुष्य की बुद्धिपाप काञन्तकरनेके लिए पापी का अन्तकरने 
की दिशा मे स्फूतं होती है । क्या माक्संवाद शाश्वत नही है? 
क्षणेऽ्वान शुष्का स्फटमपि नभो धूपललित, 
क्षणे मेघाच्छन्न तदह खलु ते नीरभरिता । 
अये मेघा ! नैतद्‌ विदितमपि सर्वरध्विमटता, 
न विश्वासदचाप्यो भवति सहता चच्चलधियाम्‌ ॥६॥ 


मेधाष्टकम्‌ २५ 


वम्बर्ई मे हमने देवा कि क्षणभर के लिए सारे मागं सूखे हुए ई 1 आकाश 
स्वच्छ ओर घूपसे ललित है । क्षणभर के वाद देखा किसारा माकाश मेधसे 
आच्छन्न है गौर वे मेष जल से भरे-पूरे है। हे मेघ । तुम पवसे ऊचे धूमते हो, 
फिर धी तुम्हे यह्‌ ज्ञात नही है क्रि चचलवृत्ति वाले, महान्‌ होते हए भी, जनता 
क विश्वास नही पा सकते । 
आश्ित्यातिलमूष्वंगा जलमृचौ जानन्ति तत्त्व न तत्‌, 
कुर्वन्तो गग्रनाद्णे चपलताकेलि हरन्ते मन । 
स्तोकेनव पलेन भूमिपतन ते यान्त्यत्तक्यं धरूव- 
मन्यालम्बनतो यदृध्वगमन तन्नास्ति रिक्त भयात्‌ 1७ 
मेघ पवन के आश्रय से वहत ऊचे चले जाते हँ । वे तत्त्व क नही जानते । वे 
आकाश मे चपल क्रीडाकेरते हृए लोगो कामनहरलेते है। वे थोडे ही समयमे 
अतकित रूप से भूमि पर भिर जति दह, क्योकि दुरो के सहारे ऊचा चढना खतरे 
से खाली तह हेता 1 
धान्य येभ्यो नयति कृषिको जीवने सवलोक, 
शत्य वातो नवेरसमग स्नेहुूर्वीं प्रकरषेम्‌। 
जातो नून जलधरपुहृत्‌ केवल यन्मयूर, 
गम्य तस्माद्‌ हुदयमितरद्‌ भिन्नमावश्यकत्वम्‌ ॥ ८] 
मेधो से कृषक धान्य पात्ता है ,सारे प्राणी जीवन पाते ई, पवनं ठंडक तथा 
वृक्ष नया रस प्राप्त करते हैँ गीर भूमि प्रचुर स्निग्धता पाती है। किन्तु इतना 
होने पर भो जलधर का सुहूद्‌ केवल मयुर ही वना है । इससे यह्‌ संत्य भभिव्यक्त 
होता है किं हृदय भिन्न होता है गौर भावश्यकता भिन्ते 1 


(चि ० स० २०११ चातुर्मास वम्वई) 


७ : सयुद्राव्टकम्‌ 


जलकणै विहितो जलधिमंहान्‌, 

विपरूलता फलिता ललिता ततः। 

पुलिनविन्दुमृपेकष्य स गच्छति, 

किमिति हा । महिमा महृतामसौ । १ 
पानीकोवूदोने समूद्रको महान्‌ वनाया मौर उन्दी के कारण उसकी विपुलता 


फलित हुई । किन्तु समूद्र वूदो कौ उपेक्षा केर चला जा रहा है)" क्यामहान्‌ 
न्यक्तियो को यही महत्ता है ? 


जलनिधे 1 सरितामपकषण, 
सृजसि तेन महानिति गोयसे। 
वत । निरथेकसमग्रहपद्ति- 


रुपनतास्ति तया जगती दुता ॥२॥ 
समद्र 1 तुम नदियो का अपकर्षण कर महान्‌ वने हो । खेदं है कि निरर्थक 
सग्रहुकीषद्धति चल रही है, इसीलिए विश्व पीडित हौ र्हा है । 
वहुलता न भवेन्‌ मधुरा क्वचि- 
ज्जलधिरेष विभाति निदशंनम्‌ । 
मधुरिमा सुजति ध्रुवमल्पता, 
जलद एष विभाति निदशंनम्‌।।३॥ 


१ जवसमूद्रकी लहरतट से टकराती दह, तव कुच वृदं इधर-उधर विखर 
जाती हं कवि कहता है कि वहु समृद्र इन वृदो की परवाह किंए विना ही 
चला जाता टै । 


समुद्राष्टकम्‌ २७ 


मधिकता कही भी मधुर नही हौती, इसका स्पष्ट उदाहरण है समुद्र भौर 
अत्पता मधुरता का सृजन करती है, इसका उदाहरण है वादल । 


जलनिधिवंसुधःमुपसपंति, 

सुरपथ लहरी परिचुम्बति। 

त खलु वेत्ति कृशानुभवा हि सा, 
नतु नूताऽपि च शून्यगतोच्चता।।४।। 


समद्र भरमि पर उपसर्पण करता है ओर तरग आकाश को छने लगती है । 
उसका मनरूुभव थोडा है । वह्‌ नही जानती कि दूसरे द्वारा प्रेरिते किए जनि पर भी 
शून्य को उच्चता प्राप्त्‌ नही होती । 


तेयसि यत्ति निम्न यद्‌ गर त्व तुलापि, 
प्रकटमहहदोषोऽय दयोभिविश्ेष । 
तदिह त तुलितो नो तोयवाहट्ययोगात्‌, 
सदुशचरितयुग्मे कं कथ तोलयेत्‌ कम्‌ ॥५॥ 


समुद्र ! जिस प्रकार तुम भारी वस्तु को नीचे ले जाते हो उसी प्रकारतुला भी 
भारी वस्तु को नीचे ले जाती है । दोनो मे यह्‌ दोष स्पष्ट गौर समान है 1 इसीलिए 
तुम अभी तक तुलित नही हुए हो 1 तुम विशालं जलराशि हो इसलिए नही तुले, 
एेसा नही है किन्तु जहा दोनो सदश चरित्र वाले हो, वहा कौन किसे तोते ? 
भवतति च नववेलला मूतंसघषंवेला, 
तदिह जलधिवेला काल एव प्रमाणम्‌। 
जमितसलिलराशिर्नेकधा याति याति, 
दृषदि दृषदि रुद्धो दुर्लभो हि विकास ॥६॥ 


यह्‌ स्पष्ट है करि नई वेला सघपं की वेला होती है । इसका प्रमाण है ज्वार- 
भारे का समय । उस समय अमित जलराशशि अनेक वार तट परया टकरात्तीदहै 
ओर चली जाती है । उसका गमन भौर भागमन चटहानो से अवरुद्ध हता है 1 
यह सच है किं विकास भत्यन्त दुलभ होता है । 
कथय कथय विद्या क्वाम्बुघे ! सावधीता, 
चपलपवनलोलोऽपि स्थिति लघसेन। 


८ अतुला तुला 


त खलु न खलु विद्यामदिरे मानवाना, 
मिलति कट्निकाले स्वन्रतास्यासरिक्षा 1\७॥ 
समुद्र 1 तुम चपल पवनके द्वारा चचल होने पर भी अपनी मर्यादाको नही 
छोउते। तुम मूङ्लो यहं वताभो कि तुमने यह विद्या कहा से सीखी । भाजके 
विद्यालयौ मे मनुष्यो को आपत्तिकालमे भी अपनेब्रतो मे दृढ रहने कौ शिक्षा 
कटा मिलती है ? 
सलिलमपि सुधा स्याद्‌ मन्थनेनेति तत्त्व- 
ममृतमपि विप स्याद्‌ रूटवृत्येति तथ्यम्‌ । 
उदधिरपि समन्थोऽपूत रत्नानि सूक्ति; 
विगलितपरिवतं क्षारतामेप याति॥त। 
मन्थन से पानी भी अमृत बन जाता है भौर रू्ढ-भमवरूद होने से अमूृतभी 
विपहो जाता है-ये दोनो तथ्यहै। समुद्रका मन्थन क्रिएु जाने पर उसने रत्न 
दिए । किन्तु जव मन्यन रुक गया, उममे परिवतन होना वन्द हौ गया, तव वहु 
पडा-पडा खारा वन गया । 


(वि० स° २०११ चातुर्मास वम्बई) 


द दुजंनचेष्टितम्‌ 


कोपारुणमिवे रक्त, 
भूत्वा त्वामीक्षतेऽह यत्पद मम्‌ । 
तदपि हि तेन प्रीति, 
कुरुषे भानो । ऽतर॒ वैचित्यम्‌ ।१॥। 
हे स्यं 1 यह्‌ कमल तुम्ह छोधारुण होकर देख रहा ह, फिर भौ तुम उससे 
भेम करते हो, यह्‌ चैचित्य है! 
अम्बुज । कि पश्यसि नोः 
दुराचरितं स्वममुष्य गगनमणे | 
त्या सुजन्ेपि म्र, 
त्वदुत्पत्तिहव शोषयति :1२॥। 
कमल । तुमक्याद्स सूर्यं के दुराचरण को नही देखते ? बह एकं मोर 
बुम्दारे साथ र्मत्री करता है गौर दख यी भोर तुम्हारी उत्पत्ति के मूल कारण- 
कीचड को सुखाता दै! 
मा विश्वसिहि मधुङकन्‌ । 
मदथंमिन्दीवर ्रपुल्लसिति। 
एतत्सवितुदंशंन- 
लालसमेव स्फुटीभवति ।३॥ 
भ्रमर । तुमं केभी यह विश्वास मत केरना किं यह्‌ कमल मेरे लिए खिला हं । 


ख्चतो यह हं कि यह्‌ केमल सूर्यं के दर्शन करने कौ लालसा से खिला है, तुम्हारे 
चिए नही! 


३० अतुला तुला 


कस्यचिदेव वचन- 
श्रवणात्‌ तरणिजंगाम सहुसाऽस्तम्‌ । 
सकुचित नलिनेन, 
गत मन्यत्र द्विरेफेण ॥४॥ 


क्रिमी दुर्जन व्यवित के ये वचन सुनकर मयं अम्त हो ग्या, कमल मिकृड 
गया ओर श्र॑मर अन्यत्र चलाग्या। (यह्‌ देख दुर्जन व्यक्ति अत्यन्त प्रसन्न 


हुमा 1) 


विरद मोदुमनीण, 
दव रविरुदित प्रकाल्ते कमलम्‌ । 
भृद्धो गृञ्जारवत्ति, 


निष्फलस्तनमनोरथतर्‌ ॥५। । 
विरह को सहने मे अममर्थं होता हृ मूर्यं धून उदिन हा, कमत परिल 
उठाभौरभौरा गूजारव करने लगा। यह्‌ देख उम द्रुजन व्यक्ति मनोरथ 
निष्फल हो गया । 


(वि०म० १६६८ चापाननी) 


& : पितृप्रेम 


तीर मत्तो नीत, 
नाश्रयोऽपि वतेने तव क्वापि। 
आक्रत्याऽपि श्यामो, 
गजंसि कस्मान्‌ मुधा मेघ। ।1१॥ 
समूद्र ने कहा-भेघ । तुमने पानी मेरे से लिया है । तुम्हारा कही भी आश्रय 
नही है 1 तुम आङृतिसे भी कले हो, फिर भी तुम व्यथं ही क्यो गरजते हो ? 
क्षार मधर कृत्वा, 
तव वारि तेनैव सतोष्य जनान्‌ । 
पुनरपि ते वितरामि, 
तस्माद्‌ गजम्यिह न मृधा।२॥ 
मेघ ने कहा- समुद्र 1 तुम्हारे खारे पनी को मीडा वनाकर लोगो को 
देता ह भौर उससे वे सतुष्ट होते है । वही पानी तुम्हे (नदी-नाले के माध्यम से} 
पून विततरित करदेता हु । इसीलिए मै गज॑न करता हु । मै व्यथं ही नही 
गजता । 
पुत्नस्तवे सकलक- 
स्तनुजा चपला च तसत्ति कृष्ण | 
क्षारमय सकलोऽसि, 
गजंसि कस्मान्‌ मुधा सिन्धो । ।३। 
भेष ने कहा--'मुद्र । तुम्हारा पूत्र चन्द्रमा सकलक है, पुत्री (लक्ष्मी) 
चपल है भौर उसका पति कृष्ण है काला है । तुम सर्वात्मना क्षारमय हो ] 
इतना होने पर भी तुम व्यथं ही क्यो गर्जन करते हो ? 


३२ अतुला तुला 


जगदानदविधायी 
परोपकाराय जगति चतुरतर । 
तव॒ तुल्यो मम तनुज, 
तस्माद्‌ गर्जम्यिहुं न मृघा॥४। 
समुद्र ने कहा--भेघ 1 जगत्‌ को भानन्दित्त करने वाले, परोपकार करने मे 
णत्यन्त पटु तुमभीतोमेरेही पृत्रहो। एसीलिए मं गजने करता हू । मेरा गर्जना 
न्यथं नही है । 


(चि ° स० १६६८ माघ-मेलूसर) 


प१० : निकषरेखा 


दीप 


दीप। प्रकाशयसि रे परवस्तुजात, 
द्रष्टु स्वरूपमपि यद्‌ मुकुरे यतस्व । 
स्नेहापश्ोषणतया त्वयि भास्वरेऽपि, 
य॒ कालिमान हि कलद्कपद किमत्र ॥१॥ 
दीप। तुम दूसरी वस्तुमो को प्रकाशित करते हौ । तुम अपना स्वल्प काचे 
देखने का यत्न करो । तुम स्वय चमकीते हो, किन्तु स्नेह (तेल) का शोपण करने 
के कारण तुम्हारे मे कालिमा भा गई है ! क्या यह्‌ तुम्हारे लिए कलक नही है ? 


आलोकवानस्षि वर गृहुरत्न 1 किन्तु, 
कीति न गातुमर्भिमानिवरोऽहमिच्छ्‌ । 
कान्ताकरागुलिविकम्पनमध्यवाससि, 
त्वज्जीवन च मरण किमिद तवाहम्‌ ।।२॥ 
हे प्रदीप। तुम प्रकाशवान्‌ हो, किन्तु स्वाभिमानी मै तुम्हारी की्तिका 
गान नही करना चाहता । क्योकि तुम्हारा जीवनं ओौर मरणस्त्री की भगुलि के 
कपन पर टिका हुभा है । क्या यह्‌ तुम्हारे योग्यहै ? 
तल पूर्णं वत्तिरुच्वं तास्या, 
सक्ष्मो वात. पविक पावनात्मा। 
चित्र॒ चित्र नो तथापि प्रदीपो, 
वुच्रस्तोम मूमिसाद्‌ यत्तनोति ॥३॥ 
दीपकमेतलभी है गौर ऊचामृहु किए खडी वात्ती भी दै 1 मन्द पवन चल 
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रहा है 1 पवित्र ज्योति जल रही है 1 यह आश्चयं है कि फिर भी दीपक अधधकार 
को तण्टनही करर्हाह, 


सूय 
सातद्धुः कुरुपेऽथ भृगृहमहो रे कोऽसि ? भास्वानह्‌, 
छिद्रान्वेषके । कि तवास्त्यविपय पृष्ठ नमे मुञ्चसि । 
दोष पश्यसि नात्मन कथमरे। पश्यत्त वा पश्यसि, 
विघ्नस्त्व मम साम्यकर्मणि हृहा । धिक्‌ पापिना चेष्टितम्‌ ॥।४॥ 
सूयं ने घकार से कहटा--अरे । तुम इस भोहरे को आतेकरित करते हो ? 
अधकार ने पुद्धा--^्तुम कौन हो ? ' सूयं ने कहा-भ सूर्यं हं ।' अन्धकार बोला 
--चि्रान्वेषक । एेसा कोई विषय है, जिसे तुम नही षट्ते ? तुम मेरा पीचा 
क्यो नही छोडते ?' सूयं ने कहा-'अरे 1 तुम अपना दोष नही दैवते या देखते 
इए भी नही देखते ।' अन्धकार ने कहा - भेरे अस्तित्व मे समता का साघ्नाज्य 
रहता है-कोई ऊचा-नीचा, काला-गोरा नही दीखता । सुयं । तुम मेरे इस 
समता-कायं के विघ्न हो ।' धिक्कार है दुष्ट न्यक्तियो की चेष्टामो को । 
ग्रीष्मे भानोररुणकिरणे बुष्यमाणे हि पके, ., 
सम्यगनुद्ध विकलनिनदंर्मास्िता कमंकाण्डम्‌ । 
्षुद्रोदधारे श्रयति सलिल स्वात्मना गतंवास, 
तेनवाच प्रकृतिमुखरेदंरेगीयमानम्‌ ॥५॥। 
ग्रीष्म ऋतु मे सूयं तेज किरणो से तप रहा था । उसके ताप से कौ चड सूखने 
लगा 1 तव उस कीचड मे वमने वाले मेढको ने व्याकुल शब्दो मे कहा--्ुमने 
प्रकाशवान्‌ व्यवितियो के कर्मकाण्डको दे लिया है) वेदरूसरोकोकष्टदेनेमे रस 
लेते ह ।' इतने मे उन क्षुद्र जीवो का उद्धार करने कौ कामनासे पानी ने अपे 
आपको नीचे ग्ढेमे गिराया भौर तवं मेढक हरित हो उठे! इसीलिए भाज 
भी वर्पा्रतु मे प्रति से वाचाल मेढक्‌ पानी का यशोगानं गाते रहते है। 
सूर्याच्छादयसि ब्रहाननुकृतिर्दीपस्य वा प्राकृत, 
मन्ये कङ्चन नास्ति ते प्रियसुहूद्‌ यस्त्वा हिते योजयेत्‌ । 
, जातिद्रेपपरम्परा विकसिता नीचेन तत्कर्मणा, 
हस्यन्ते तिमिरेऽपि दुष्यतनुभिस्तेजासि ते तारकः ॥६॥ 
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सूयं । तुम सव दूसरे ग्रहो को आच्छादित कर देते हो । यह्‌ दीप का अनुकरण 
है या तुम्हार स्वभाव ? मै मनताहू कि तुम्हारा कोई मित्र नही है जोकितुम्दे 
हितकारी कायं मे योजितं कर सके । तुम्हारी हस नीच क्रिया मे जातिनदेपकी 
परम्परा विकसित हई दै ! इसी वात से ये मधकार मे दीखने वाले तारे तुम्हारे तेज 
की हसी उडा रहे ह 


तटस्थ 


आलोक स्वस्य पुषा प्रथयति पृथुल वासरे भास्वरारमा, 
रात्रौ गाढान्धकार प्रसृमरकरण गाहते भूभिमेताम्‌ । 
नाचोको नान्धकारो भवति च समय सन्धिवेलैव ताद्ग, 
दोपेमक्ता यदि स्युनं खल्‌ गृणगणैश्चापि क ते तटस्था 1७) 
सूयं प्रकाशी है । वहू चितं मे विपुल प्रकाशको फलाताहै। रात्विमे सघनं 
मौर व्यापकं तमोमय शरीरवाला अन्धकार सारी पृथ्वी पर फल जाता है 1 सध्या- 
काल दही एक एसा समय है, जिसमे न धकार होताहै ओरन्‌ प्रकाश। एमे 
कौन तटस्य व्यक्ति ह जो दोप-मुक्त हो भौर साथ-साथ मुणसेभ्री शून्यनदहो ? 


लक्ष्मी 
स्वकीया परकीया स्यु, 
परकीया अपि स्वका । 
विरहेऽविरह पद्मे , 
तव॒ के विचित्रता ॥प्‌॥ 
लक्ष्मी । तुम्हारे मभाव मे "सपने" पराए" हो जाते है, गौर तुम्हारे भावमे 
-पराए' भी अपने" हो जाते है । यह तुम्हारी कसी विचित्रता । 
पद्मे । कृथा मेति वृथाभिमान 
मत्स्पशतो टी मनुजा मदान्धा । 
यत्राऽविवेकस्य भवेन्नसद्धो, 
त तत्र शक्ति सफला तवका 1€॥ 


लक्ष्मी । तुम यह क्रू अभिमान मत करो कि तुम्हारे स्पशं से मनुष्य 
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मदान्ध हो जाते ई 1 जहा अविवेक नही होता वहा तुम्हारी एक भी शक्त्त सफल 
तही होती । 

क्षी रोदतनये । त्वयि, 

कटुताऽस्ति न वेत्ति वेत्ति तव रसिक. | 

व्यक्त पश्याम्यस्मिन्‌, 

लो जानै तेऽस्य वा दोष ।१०॥ 


लक्ष्मी 1 तुम्हारे मे कटुता है या नही, यहं तुम्दारा-रसिक व्यक्ति ही जान 
सकता है । मँ स्पष्ट देखता हू कि तुम्हारे रसिक मे कटुता होती है । मृधो नही पता 
कि यह दोष तुम्ाराहैया उसका? 


लाघवम्‌ 


लघु यदुच्चैनयसे मगृरुञ्च, 
नीचस्तूले 1 ऽय तव दोष उक्तं । 
लघृत्वमुच्चे गमनस्य हेतु , 
किन्नेति शिक्षेत जनस्ततोऽपि ॥११] 


हे तुले । तुम लघु (हत्की) वस्तु को ऊपर मौर गुरु (भारी) नस्तु को 
नीचे जे जाती हो, यह्‌ तुम्हारा दोष ह । 

तुला ने कहा--अरे 1 मेरे इस कायं से क्या जनता इतना भी नही सीख 
सकती किं लघुता (हल्कापन) ऊपर जाने का हेतु है" 


विवेक 


पयोधरस्य सततिस्तता सरोवरादिकं- 
हठात्‌ स्वमध्यगापि यन्निरथक बहिष्छृता । 
प्रयोजन विनाप्यहो घुताम्बुरािना स्वय, 
पर. परः स्वक स्वकः प्रतीयते ततो जने ॥१२॥ 


मेघ ने विपुल धारामो से पानी वरसाया । सरोवर ने उस पानी को लिया 
मरिन्तु जौ निरथेक था उत्े बाहर ढकेल दिया । समुद्र ते यह देखा । उसने विना 
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भ्रयोजन के ही उस पानी को भपने मे समा लिया। यह्‌ सच है--आधिर अपना 
अपना होता है भौर पराया पराया । 


माधुयम्‌ 
जीवनहूरण स्तनित, 
वष्रंणमात्मनीत्यादि घनका्येम्‌ । 
सर्वे सहते सिन्धु- 
मेधृरीकरणगृणमेश्षयेकम्‌ 1 १३ 


मेध का कायं है--समुद्रसे पानी चुराना, गजेना मौर वर्पाकरना। समुद्र 
यहु सव इसलिए सहता है कि मेघ मे खारे पानी को मीठा वनाने का एक महान्‌ 
गुण है । 


कवि-दारंनिकसंगसः 

आनन्दस्तव रोदनेऽपि सुकवे 1 मे नास्ति तद्ग्याङ़ृतौ, 

दूष्टिर्दाशंनिकस्य सप्रवदतो जतत समस्यामयी | 

कि सत्य त्वित्तिचिन्तया हूतमतै क्वानन्दवार्तां तव, 

तत्‌ सत्य मम यत्र नन्दति मनो नेका हि भूरावयो. । १४।। 

एक दाणनिकने कवि से कहा--'कविशेखर । तुम्हारे रोने मे भी आनन्द 
है भौर आनन्द की व्यवस्था करने मे भी मूञञे आनद नही आता । मँ जसे-जसे 
मानद को समक्षने भौर उसकी व्याख्या करने का प्रयास करता हृवस ही मेरी 
दुष्ट समस्यायो से भर जती है ।' 

कवि ने कहा-'दार्शनिक 1 तुम दस्र वात्त मे उलज्ञ जातेष्टौ किसत्यक्या 
है ? तुम्हारी बुद्धि उसी मे लग जाती है । तुम्हारे लिए आनन्द कौ वात ही कषा? 
किन्तु भेरा अपना सूत्र यह है किं जिक्षमे मन भानन्दित हो जाए, वही सत्य है । 
इसमे मेरे लिए सर्वत्र आनन्द ही मानन्द है । दार्णनिक 1 तुम्हारी भौर मेरी 
भूमिका एक नही है ।' 
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महतां कष्टम्‌ 
लम्बन्ते तारकास्ते विशदरवितय शृन्यतायामिदानी, 
श्नाम्यन्त्यद्यापि नित्य विकलवसतयो भास्करख्यातिधर्या ! 
ते के सन्तो जगत्या परहितनिरता ये न जीवन्ति कष्ट, 
सौख्य दुष्टान्‌ वृणोति प्रकृति कलुषितान्‌ यत्तम शातिसर्गम्‌ ॥ ११५।) 
ये प्रकाशशील तारे शून्य आकाश मे लटक रहे ह । मन्यान्य प्रकाशशील ग्रह 
भी भाज तक इधर-उधर घूमते रहै हँ । जगत्‌ मे एसे कौन व्यक्ति है जो परोप- 
कार करते हुए कष्ट का जीवन नही जीते? सुख प्रकृति से कलुपित दुष्ट 
व्यक्तयो को वरण करता है । अन्धकार शाति का सुजन करता है । 


जाड्यम्‌ 

दारि द्वारि प्राप्तं आलोके एष, 

स्नाय स्नाय सूयरश्िप्रतानें। 

कुड्ये किञ्चिन्नावकाश लभेत, 

प्रायो जाड्य द्यन्धकारनुयायि ।१६॥ 

सूयं कै रश्िमि-समूहं मे नहाकर द्वार द्वार पर यह आलोक भया है) यह्‌ 

भीतो मे प्रवेश नही पारहादहै, क्योकि जड (अवरोध पैदा करने वाले) प्राय. 
अन्धकार का अचृगमन करते हैं । 


कियान्‌ प्रभेदः ? 

अनन्तल्लीला प्रथमे क्षणे तु, 

छदौ गृहाणा स्थितिरु्तरस्मिन्‌ | 

दिनि च रात्रौ च कियान्‌ प्रभेद, 

इद कपोता हि विदन्ति चान्ये।।१७॥ 

कवृतर दिन मे तो अनन्त आकाश मे उडते है गौर रात मे घर के छन्जो पर 

ञा बैठते है। दिन सौर रातत मे कितना भन्तर होता है--यह्‌ वे ही जान सकते 
है, दूसरे नही । 
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प्रकोणेम्‌ 
न दुष्टोऽ््वा ष्वन्ते वपुरिदमपि स्थुलमतुल, 
तुपारस्पशनावयवजडभाव गतवती । 


प्रमीला निद्राणे सति जगति लन्धाभयपदा, 
निशा मन्द मन्दे ब्रजति यदि पौषे किमधिकम, ? ॥१८॥ 
पौप के महीने मे रातत घीरे-धीरे चलती (वीतती) है तो इसमे आश्चयं ही 
क्या है ? वहू सधन अधधकार मे मपना माग नही देख पाती भौर उसका शरीर 
भौ स्थुल होता है (राते बहत वडी होती रहै) । शीत के स्पर्शे से उसके सारे 
अवयव जड हौ जाते ह! सारे लोग नीदमे सोए रहते ह ओर तव वहु रातत विना 
किसी भय के धीरे-्ीरे चलती दै । 
रेरे छर) तृष्णी भव, 
दुष्ट तवककौशलम्‌ । 
दुलभां वाग्मिता चेत्ते 
कणौ क्रि सुलभौ नृणाम्‌ ॥१६॥ 
एक वार गधा सामने से रेकता हुमा आया 1 तव कवि ने कहा-गघे 1 मौन 
ही जा) मैने त्तरे वोलने का कौशल देख लिया } यदि तेरी यह वाचालता दुर्भ दै 
तो क्या मनुष्यो के कान सुलभ? 
अन्धोऽसि तेन जगता न विगर्हणीय- 
स्तेनेव विशष्वभुवनेऽसि यदन्वकार 1 । 
दोपोऽपि नापरजनान्‌ परिपीडयन्‌ दीः 
कारण्यभाजनमल सुजनाशयेपु ॥२०॥ 
है यन्धकार । तुम भन्घे हौ इसीलिए सारे सतारमे गहणीय नही दहो! जो 
दोप दूमपे कौ पीडित नही कर्ता, वहु सुजन व्यक्तयो के लिए करणा का पात्र 
होता है । 
निन्दामहंति सोऽ्यवादलुधित श्लाघा न त लिम्सते, 
्लाध्यस्तत्र विरकितमानऽह्‌ कियत्‌ कण्टा सतीना गति 1 
निन्दा दुर्जनकामिता स्वविपया ज्ञीप्तेद्‌ मुदा सज्जनो, 
दुष्टाना खलु जीवित सुमहतामेकाद्धिपक्षे स्थिरम्‌ ।२१॥ 


४० अतुला तुला 


जो प्रणता का लोभी है वह्‌ निन्दा के योग्य है । श्लाघा उसके पास जाना नही 
चाहती । ओर जो प्रशसा का लोभी नदी है, वह इलाघा के योग्य है 1 परं वहू 
्लाघा को नही चाहता । आश्चयं है, सतियो (यहा श्लाघा सती कै रूप मे कलित्त 
है) की गति कित्तनी कष्टप्रद हत्ती है । 


सज्जन मनुष्य दुर्जन के हारा कामित स्वविपयक निन्दाको घृणी से जानना 
चाहता है, क्योकि दुष्ट व्यक्तियो का जीवन महान्‌ पुरुषो के एका पक्ष परही 
स्थिर रहता है । 


गौरव तु गृरोभविो, 
लाघव च निजात्मन 1 
परवस्तुनि क दुर्याद्‌, 
ममत्व मतिमान्‌ पुमान्‌ ।२२॥ 


गौरव मुरु का भाव दहै । लधुता अपनी निजी वस्तु है । कौन मतिमान्‌ मनुष्य 
पर-वस्तु मे ममत्व करेगा ? 


अस्तगते सवितरि प्रतिभाति चन्द्र 
एचन्द्रेऽस्तमात्रजति भाति सहछ्तमानरु । 
चित्र किमत्र जगत खलु रोत्िरेपा, 
केषिचिन्नयच्युदयमस्तमि्यति कर्चित्‌ ॥२३॥ 

सूयं के अस्त होने पर चन्द्रमा उदितहोतादहै भौर चन्द्रमाके अस्त हुने पर 


सूयं उदित होता है । इसमे कोई आश्चयं नही है, केथोकिं सपार कौ यहु रीति है 
कि कोई उदित होता है ओर कोई भस्त) 


वी रोस्म्यह्‌ विदवजयीत्ति वन्धो 1, 
मुधाऽभिमन कुर मा स्वचित्ते। 
जेतु न शक्य कूयुमायुधोपि, 
त्वया त्वनद्धोपि धनेषुणापि 1२४ 
हे बधो 1 तुम अपने चित्त मे यह्‌ भ्यथं सभिमानमत करो किर्मवीरहू, 


विश्वविजेता हृ । देखो, तुम अपने बाणो से उस, यनग (चिना शरीर वाने) तथा 
फूलो का आयुध रखने वाले कामदेव को भी नही जीत सके हौ । 


निकेषरेढा ४१ 


नाय चित्त्य शुवितिगो वारिवबिन्दु, 
काल लन्ध्वा मौक्तिक भावि रम्यम्‌ । 
दृष्ट्याऽनक्ष्ये विन्दमाने सदाभा, 
नाशाशाखी छिन्तमूलोऽवगम्य ॥२५। 
सीपमेभिरा हमा पानी का बिन्दु समयके परिपाक से सुन्दर मोती बन 
जात्ता है, यह्‌ कोई अनहोनी वात नही है । माभा का अस्तित्व दृष्टि सं लक्षित 
भते न हो, किन्तु उसमे आशा का वृक्ष छिन्नमूल नही होता । वहं कभी न केभी 
फलं जाता है 
विचारदाक््तिने च वाचि जात्ता, 
विचारणा नापि च जल्पनार्हा 1 
न प्रात्तिनिध्य किल चेतनस्य, 
जडो विदध्यान्‌ नियम कतोभ्यम्‌ ।२६॥ 


वाणी मे.विचारशकित नही होती मौर विचार बोलने मे समथं नही होता । 
यह्‌ अटल नियम है कि जड चेतन का प्रतिनिधित्व नही कर सकता । 


स्वतत्रतायां न करप्रमार , 
परस्य सह्यो वपुषेत्यघोपि । 
तेनेव मन्ये मननेऽभिधाने, 


तथा क्रियाया न हि साम्यमस्ति।२७।। 
अपनी स्वतन्ततार्मे दूसरो का हस्तक्षेप सह्य नही होता-शरीर ने यह्‌ 
घोपणा को । इसीलिए म मानताहू किं मन, वाणी ओौर क्रियामे कोई साम्य 
नही है। 
चेतोग्राह्य कथमपि न वागोश्तामेति वक्तु, 
वाचा वाच्ये भवतति मनस सवथा स्वीकतिनं । 
नास्य कशचित्‌ प्रतिनिधिरपि प्राशुभावोऽनयोश्च, 
गम्य भाव ज्जसि सुधिया तत्सखे । याहि रम्यम्‌ 1२८॥ 
चित्त के द्वारा ग्राह्य विपय को कहने मे वाणी असमथ है गौरजो वाणी के 


द्वारा वाच्य है वहु सव मनके द्वारा स्वीकृत नही होता इनं दोनो का कोई 
उच्चचेता प्रतिनिधि भी नही दहै। हे सखे । तु बुद्धिके द्वारा जिस गम्य-भावको 


४२ भतूलातुला 


प्राप्त होता है, उस भर जा । यही तेरे लिए अच्छा है। 


जानामि सोऽय पुरपो मनीषी, 
मन्ये न वात्माभ्यधिक तथापि। 
पूर्वस्य ठेतुस्तदभिनज्ञता च, 
परस्य तुश्च ममाभिमान ।२६॥ 


म जानताहूकि वहु व्यक्ति मनीपी है, फिर भी मेँ उसे वपने भापसे अधिक 
नही समक्ता । उसको मनीपी मानने का हतु है उसकी विद्रत्ता गौर उसे मूक्षसे 
अधिक मनीषी न माननेकाहेतु टैमेरा बपना मभिमान। 


त्वामन्वेषयितु गतौ वहिरह त्व नागमो दृश्यता- ˆ 
मन्त स्योऽभवमाश्चु मामूपगत प्राप्तश्चिर विस्मयम्‌ । 
स्थूलोऽह॒ त्वमभूलंघुलंघुरह त्व स्थुलतामाधितो, 
देवेत्थ शिश्ना निद्युत्वमुपयन्‌ स्वस्थाविर नावसि ।॥३०॥ 
देव 1 यै तुम्हूं दढने के लिए वाहुर गया, किन्तु तुम वहा नही मिते। म 
अन्दर भाया भौर तुम मृद शीध्रही प्राप्त हौ गए । मुञ्चे बहुत आश्वं हुमा । मै 
स्थूल हृभा तो तुम सम हयो गए गौर जव ग सूक्ष्म हुभा तो तुम स्थूल हो गए । 
देव । तुम वच्चे करै साथ इस प्रकार वचपन करते हुए अपने स्थविरत्व कौ रक्षा 
कर सकोगे † 
गृरुत्वमन्त करणे प्रविष्ट, 
लघुत्वमापादयते जननम्‌ । 
लघुत्वमन्त करणे प्रविष्ट, 
गूरुत्वमापादयते जनेषु ॥३१।। 
प्राणियो के अन्त करण मे गृरत्व (वडप्पन} बते ही वद्‌ उन्हे लघु वना 
देता है भौर अन्त करण मे लघुत्व अते ही वहु उन्हे गर वना देता है । 


प्राप्तोनो परमेश्वर. कथमिद लन्धोन मार्गो मया, 
लव्ध किन्न गुरुनं लब्ध उचित मार्गं दिशेद्‌ य शुभम्‌ । 
लब्ध किन्त मय॑षणा नहि कृता कि नो कृत्ता भावना, 
नोत्पन्ना न कथ न चोत्तमजने. सपकमायातवान्‌ ।।३२॥ 


निकपरेया ४३ 


"मुस परमेश्वर नही मिला ।' 

"दयो, पट्‌ कमे ?' 

"वयोकि मुने मागं प्राणं नही हुजा ॥' 

"मागं ययो नीमि ?" 

"ना गृम ही मिला जो मुं कल्याणकारी मागं दिप्ा गरे 1" 
"गुरु पयो नटी मिना ?' 

"यने उनवी योनहौी नरी ॥' 

न्त्य ?' 

"मेरे मे एमी भावना टी उत्सन्न नेही ई ॥' 

' भायना उत्पन्न मया नही हू +" 

व्वयोति भकनी उत्तमव्यीनियोमे म्पे मायाही नी 1॥' 


११ : विश्वासात्मा 


देहासकितर्वेत । बलवती क्षीणमञ्ल चकार, 

रुष्टो राजा संचिवमनुयन्‌ गुप्तचेत प्रकाशम्‌ । 

वाच्ये लज्जा भवति च भय गोपने राजरोप, 

कायकिायं तमिह परितौ निच्यतुदिग्‌विमोहम्‌ ।॥१।। 

(मन्त्री रानी के प्रति आसक्त हो गया) रानौ के प्रति वदी हुई मासक्तिसे 

सचिवकराशरीरक्षीणहोने लगा। राजा ने उसके मन की वात जाननी चाही । 
किन्तु सचिव ने रहस्य का उद्घाटन नही किया । राजा कूपित हो गया । सचिव 
-को अपना रहस्य वताने मे लज्जा ओर उसका गोपन केरने मे राजरोपका भय 
था । कायं मौर अकायं के द्वन्ध ने उसे चारो गोर से दिग्मूढ वना दिया । 


सन्देहाना सरसि सहसा सिद्यमानेन्तरात्मा, 
दृश्य स्पृश्यो भवति सचिवश्चापि राज्ञस्तथाभृत्‌। 
विशवासोऽपि श्वसिति सुतरा प्राप्य विश्वासमुच्चं , 
वास श्वास विसृजतिन वा श्वासरोधो हि हन्ति ॥।२॥ 


सन्देहो का तालाव टृटने पर अन्तरात्मा दीखने लगती है मौर उसक। स्पशं 

होने लगता है । सचिव ने अपना हूदय खोला ओर राजा ने सव कुच जान लिया । 
दृढ विश्वास को पाकर ही विश्वासं श्वास लेता ह । वास ही श्वास को छोडता है 1 
उवास का निरोध प्राणो कोले लेतारहै। 

तुच्छत्वे नो किल विलयते तुच्छताया कदाचित्‌, 

तन्‌ माहात्म्ये ब्रजति विलय रीतिरेषा प्रसिद्धा] 

राज्ञश्चेत सुरसरिति सा सन्तिणस्तुच्छताया, 

धारा लीनाऽभवदुदयन प्राप तस्मिन्‌ महत्वम्‌ ।३॥ 


विष्वामात्मा ४१ 


तुच्छता तुच्छना मे फभौ विगरीन नही होतो । वट्‌ गहानतामे ही विनीनष्ट 
पातो है। यह्‌ विश्रुते विधिर । यचिव की तुन्ना कौ धारा राजा कौ मानम-गगा 
मे तोन हो गर नौर्‌ तच महत्व फा उदय ठभ । 

विश्वासस्य धिपरति सचिवे कण्टपीठे कुंखार्‌, 
वि्वामात्माऽकुते नरपत्तिन्तन्य रम्तावरोधम्‌। 
पुर दृन्् भवति रमना मृघ्युना जीवनन्य, 
कश्चित्‌ कशचित्‌ भ्ण उह भवेत्ताद्ण कातवचप्े ॥५। 
विर्वा दतो पोठमष्ठु भाने यातेननिय 7 टाव पिश्यामासमा राजा 
ने पाम लिया टुत मातन मे पभी-कमी चा पषण जाता > जचजोयनप्न 
मृत्यु फेमापपूर दन्द रोने उगरततारे। 

(रखनी गजा वे अनमं निवे प्रादि मे उपपि हूर । सचिन मन 
ग्तानिने भर 7या। उ दृटा 7 उतरा ता प्रवा निया । न-दारमे 
प्रायतत हए जाने कोना दृठार तिपि ती नत गितु पिष्या फी हत्या 
यगा! तजानेर्माविताटाप षव ति्ा।) 


(वरि ९ २०२० साग्पि, साःन्‌) 


१२ :. पद्‌मपञ्चदशकम्‌ 


ये परमाणुर्भिरुत्पन्नस्त्व 
मृदुलसरोरुह । तेऽ््यत्रापि। 
प्राप्यन्ते वा न हि प्राप्यन्त, 
इत्यवगन्तु मे प्रवलेच्छा।१॥ 
कमल । तुम अत्यन्त मृदूहो। जिन परमाणृमौ से तुम्हारा निर्माण हुभा दै, 
वे अन्यत्र प्राप्य ह या नही, यह्‌ जानने के लिषएु मै गत्यन्तर उत्सुक हू । 
किन्त्वनुमाम्यणवस्तवकाय- 
सदृशा नो नीयन्तेऽन्यत्र । 
किञ्च गृणास्त्वयि सवंविशिष्टा, 
उपलभ्यन्तेऽनुपमा जन्यः ।२॥ 
किन्तु मेरा यह्‌ अनुमान दहैकिर्वसे परमाणु भन्यत्न प्राप्य नही है। क्योकि 
तुम्हारेमेजो गरुण, वे दूमरो से विशिष्ट भौर अनुपम है। 
पङ्क प्युत्पत्ति सप्राप्य, 
कालृष्य नाद्ियसे यत्त्वम्‌ । 
तत्तव॒ वैचित्यं कियदास्ते, 
सोवेऽप्यवेगृणभाजि ने पक्ष ॥३॥ 
कमत । तुम कीचड मे उत्पन्न होकर भी उसकी कलुषतता से स्पृष्ट नही होते, 
यह्‌ तुम्हारी कितनी वडी विचित्रता है । अवगुणवान्‌ यदि भपनाभीदहैतो उस्र 
प्रति तुम्हारा पक्षपात नही है। 
जड नितान्त सुजसि निवास, 
तथापि जाड्य नाद्धुकुरुषे | 


पद्मपञ्चदशकम्‌ ४७ 


मृदुलत्व च जहासि न तद्वत्‌ 
तव वैशिष्ट्य कियदेतत्‌ स्यात्‌ ।४॥ 
तुम निरतर जल (जड) मे निवासत करते हो, परन्त्‌ उसकी जडता को 
स्वीकार नही करते । तुम अपनी कोमलता को नही छोढते, यह्‌ तुम्हारी कितनी 
महान्‌ विश्चेपता है । 
त्वा विवशौकत्त्‌ यदि जाड्य, 
तीन्र रूप स्वस्य करोति। 
तदपि ततो दूर स्थातु त्व 
प्राणानप्यपेयसि विचित्रम्‌ 11५1 
तुमको विवश करने के लिए यदि जढता तीत्ररूपकर लेती हेतव तम 
अपने प्राणो को न्योद्धावर कर देते हो, पर मृदुता को नही खोते, यह्‌ कितना 
आएच्ं है । 


यस्त॒ गच्छत्ति मिवे सूरय, 
सकोच तनूस्े निजत्तनुष । 
यावन्नोदयमेति पुन स, 
तावत्‌ कलयसि नात्मविकासम्‌ ।६॥ 
कमल । सूयं तुम्हारा मित्र है । जव वहु अस्त हौ जाता दै तव तुम भी भपने- 
आपको सकूचित कर तेते हो 1 जव तके सूयं पन उदित नही होत्रा तव तक तुम 
अपने मांपरको विकसित नही करते । 


माधुयं त्वयि कियदस्तीति, 
कु्यदि्नुमान को विद्रान्‌। 
तव धृत्यामपि लुठति नितान्त, 
क विवत्लभरोलम्बकदम्व ॥७॥ 


तुम्हारे मे कितनी मधुरता है, यह्‌ भला कौन विद्वान्‌ भनूमात कर सकता 
दै ? देखो, कविजनो का प्रिय भ्रमर तुम्हारे पराग मे निरतर सुरता रहता ई । 


यश्चरणर्त्रदशेशकिरीट- 
मजुलमणिसघपंणरक्त । 


४८ अतुला तुला 


तस्याप्युपमानार्थं भूतन, 
त्वमेव योग्य प्राप्त कविभि ।८।॥ 


कमल ¡ जोचरण इन्द्रके मुकूट की सुन्दर मणियो के सघटुनसे लाल 
हौ जाते र्हः उन चरणो को उपमित करने के लिए कवियोने तुम्हे ही योग्य 


समञ्चा है। 


दान यो वितरत्यथिभ्य, 
सम्मान च कृपाप्राथिभ्य ] 
तस्म हस्ताय त्वामेव, 
विदधत्युपमापदमभिरूपा ॥ &॥ 


जो हाथ दानार्थो लोगो को दान देताहै बौर कृपाकाक्षी लोगो को सम्मान 
प्रदान करता है, वह हाथ विद्वानो हारा तुम्हारी ही उपमा से उपमित है। 


चित्र॒ चित्र मूुखनयनादे, 
ररीरसारस्यावयवस्य | 

उपमान यत्तवमेव जात, 
कि सूकृत कृतमिति जिज्ञासु ।१०।। 


केमल ! मुख, नयनं भादि शरीर के सारभूत सारे अवयवो के लिएतूमही 
उपमान वने हृए हो । मै यह्‌ जानना चाहता हू कि तुमने एसा कौन-सा पुण्य क्रया 
है कितुम एेसे उपमान वन पाए? 


शरण यातेभ्य सकोच, 
जातेऽपि स्थान दातन्यम्‌। 
इति शिक्षयितु त्वे सन्मनुजान्‌, 
धरसि निशायामलि स्वकोशे । ११ 


कमल 1 तुम मनुष्यो को यह्‌ शिक्षा देते हो किं स्थान का संकोच होमे पर 
भी शरणागत को स्थान अव्य ही देना चाहिए । इसीलिए तुम रात्त मे भपने कोण 
मे भौरेकोस्यानदेतेहो 


नेयायिकविदुरास्त्वयि रक्ता, 
सन्ति नितान्त यदऽभावेपि) 
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तव जन्मेच्छव इति निगदन्ति, 
गगनेऽम्बुजकुसुम कि न स्यात्‌ ।1 १२॥ 
कमल ¡ तकंभ्रचण लोक तुम्हारेमे बहुत अनुरक्तर्है। वे अभावमे भी 
तुम्हारी उत्पत्ति देखना चाहते ह । उनक्रा तक्‌ है-यदि अभावमे कुद्होतो 
आकाश मे कमल का फूल क्यो नही चिलेगा † 
यत्र क्वापि जलाश्यमात्रे, 
वणेनीयमम्वुजमित्यथंम्‌ । 
मसन्निवध कृत इति किरे।, 
कान्यशिक्षकाणा त्वयि मोह ॥१३॥ 
जलाशय मान्न मे कमल का वणन कर देना चाहिए- यह्‌ असद्‌ निवेघ् कवि- 
समय (काव्य की भाचार-सहिता) दै 1 कान्य-शास्त्ियो का तेरे प्रति यहु कितना 
मोह है? 
ल्मी किञ्चिदपि प्राप्येव, 
शुष्कदारुवद्‌ दारणत्वा । 
ये नमन्तिन हि मनुजास्तास्तव, 
हसन्ति पुष्पाणि स्मित्तमिषत्त ॥ १४।। 
जो व्यक्ति थोडी-सी लक्ष्मी पाकर भी भूखे ठठ कौ तरह अकड मे रते 
ह मौर कभो नही ज्ुकेते, उन पर तुम्हारे फूल स्मित के मिप हते है । 
शिक्षयन्ति भो। भो 1 द्रष्टव्य- 
मस्माक च पितूर्वेशिष्टूयम्‌ । 
स्वय रमाऽत्मिन्‌ वत्ति तथापि, 
मृदुलत्व ने जहाति केदापि।॥१५॥। 
ये फूल हमे सिखा रहे है किं हमारे पिता की विशेषता देखो, इसमे तक्ष्मी 
स्वय निवास करती है, तो भी यह्‌ मृदुता को नही छोडता । 


(वि° स° १६९६ भ्येष्ठ- राजगढ़) 


१३ : अनुभवस्प्तकम्‌ 


अस्मिन्‌ दीं पथि विहरता यत्र लन्ध॒ तमिल, 
तत्रालोकं परसृतिमगमन्ताभिचक्रेऽनुदृष्टे । 
चित्ते स्थर्यं गतवति ममाऽनाहते चक्रदेशे, 
सवं प्राच्या जटिलगतयो अ्रन्थयो मोक्षमापु ॥१॥ 
जीर्न के इस लम्बे मागं मे जहा मुच्च अन्धकार दिखा, वही नाभिचक्र प्र 
दृष्टिको एकाग्र करने से प्रकाण मिला 1 अनाहत चक्र पर चित्त फो स्थिर करने 
पर मेरी सारी पुरानी ओर जटिल ग्रन्थिया खलं गदं । 
द्रष्टु यत्नो न खलु विहितो दपंणेस्मिन्‌ स्थितीना- 
मेतद्‌ दृष्यकृतिप्‌ बहृपू म्नान्तिमध्यात्ममेति । 
आत्मादशं स्फुरति मनसष्चेष्टित पुद्गलाना, 
कत्तृत्वे हि प्रतिपलमसौ आन्तिरेवानुभूता 1२ 
स्थितियो के दपेण मे मने देखने का प्रयत्न नही किया 1 किन्तु इसमे दुष्य 
बहुत सारी आकृतियो मे मैने देवा तो मन श्रान्ति से भर गया 1 मन की चेष्टाए 
आत्मा के दपंणमे स्फुरित होती हैँ! मैने जव-जव उनमे पौद्गल्िक कतंव्यका 
आरोपण किया तव-तव मृन्ञे भ्रान्ति का जनुभव हृ । 
श्रद्धा वालाऽभव्रदनुगता यैश्च केष्चापि तर्क 
स्तारुण्ये सा नयनपथगा दूरत शङ्डधितानाम्‌। 
वृद्धा जाता प्रवरथुवभिनंक्षितोपेक्चयेव, 
लोकं सर्वे पटुपटृतरेन्यत्ययस्तेरकारि ।\ ३! 
श्रद्धा जव वालिका थी तव वह्‌ जिन किन्ही तर्को के पीछे चलती थी । जव 
वह्‌ तरुणी हृई तव आशकित तकं उसे दूर से देखने लगे । जव वह्‌ वृद्ध हौ गई तव 
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प्रवर तकं-युको ने उसे देखा ही नही, उपेक्षा से टा दिया । इस प्रकार पटु, 
पटुतर मौर पदटूत्तम मनूष्य का तकं के साथ उससे विपरीत व्यवहार होता है-- 
पटू मनुष्य का तकं वृद्ध, पटुतर का युवा गौर पटुतम का वाल होताह। 


उप्त येन॒ च्रपवृतधिया वीजमृच्चंघंणाया- 

स्तस्यच्छाया परिणतविषा प्राक्‌ तमेवादुनोति । 

म्म्णो वौज प्रकृतिपुलक पाश्वगेषृप्यमान, 

स्वस्मं दत्तेऽमृतमयफल तादुगेवाऽपरस्मे 11४॥ 

भ्रम से आवृत मतिवाले जिस व्यक्तिने घृणा के वीज वोएु, उसमे उगने 

वाते वृक्ष की विपैली छाया पहले उसी व्यक्ति को पीडित करती है । अपने पास 
रहने वाले व्यक्तयो मे जिसने प्रकृति-पुलक प्रेम का वीत वोया, वह स्वय को भी 
अमृतकाफलदेतादहैतो दूसरोकोभी वंसाही फलदेतादहै। 


यो वा वृद्धानवगणयत्ति प्राप्तकार्यावरोधान्‌, 

सोवज्ञात॒ सृजति निजक वाधक दष्टपाष्व । 

आज्ञावज्ञा सुजति सुगरोर्यऽनजाना पुरस्तात्‌ । 

सोऽ्तानेन स्ववचनमहौ मूल्यहीन करोति ॥ ५॥ 

जो व्यक्ति कायं करने मे अक्षम वृद्धजनो की मवगणना करता है, वहु एक ही 

पाण्य को देखने वाला है । एेस्रा कर वहु अपने ही वृद्धत्व को मवगणना करता है । 
जो र्पनेही अनुजो के समक्ष गुरुजनो के वाक्यो की अवहेलना करताहै, 
आश्चयं है किं वह अपने ही मज्ञान ते अपने वचनो को मूत्यहीन बनाता है । 


सघे तिष्ठन्नपि वसति यश्चकक सोरित तुष्ट, 

एकस्तिष्ठन्तपि परिवृत्त कत्पनाभि स रुष्ट । 

व्यापिप्रेम्णा क्वचिदपि वसन्नेकक सधगोपि, 

प्म्णोऽमावे विजनवसत्िश्चापि नेकत्वमेति ।६॥ 

जो सघ मे रहता हुमा भी अकेला रहता है, वह प्रसन्न रहता है । किन्तु जो 

अकेला रट्ता हमा भी कलत्पनाभो से परिवृत रहता है, वह सदा इष्ट रहता है। 
व्यापक प्रेमसे रहने वाला अकेला व्यक्ति, चाहे कही भी रहे, वह्‌ समूहमे 
हीह भौर प्रेम के अभाव मे एकान्त मे रटनेवाला व्यक्ति भी अकेला नही ह । 


५२ बतुला तुला 


आत्मा तत्र प्रणिहित्त धिया स्याद्‌ बुधेनपंणीयो, 
यस्मिन्‌ भावो भवत्ति सुतरा नेव प्रत्यर्पणस्य । 
भावाभावे भवति मनसोऽपि प्रसादो विपादो 
वृक्ष॒कूवन्‌ क्वचन हसित नापंणार्हो वस्न्त 11७॥ 
पवित्र वृद्वि वाले विद्वान्‌ को अपनी आत्मा का समपंण वही करना चाहिए 
जहा कभी प्रत्यपेण का भाव उत्पन्न ही नही होता । प्रत्यर्पण की प्राप्ति मेमन 
की प्रसन्नता शौर उसके अभाव मे मनका विपाद होता है। वसन्त कभी अर्पण 
योग्य नही होता, क्योकि वह्‌ क्वचित्‌ ही वृक्ष को प्रफुर्लित कर पाता है । 


१४ : जयपुरयाव्रा 


माधे मसि समूतिगणपते राजलाहेमरेऽभूद्‌, 

भव्यो वासो वसति मुदितो मूततिमान्‌ यत्र धमं । 

मर्यादाया महसि महति प्राप्तनिदेशविन्ञा , 

सन्त॒ सत्य परिहूतमनोभावभगा व्यहापं 1॥\१॥ 

विक्रम सवत्‌ २००५ माघ महीने मे माचायेश्रौ तुलसी का भव्यवासं 

-राजलदेसर मे था । उस समय एमा लग रहा था, मानो कि वहा धमं मुदित होकर 
मतिमान्‌ हो रहा है 1 महान्‌ मर्यादा महोत्सव मे निर्देश प्राप्त कर विज्ञ साधु-साध्वी 
अपने-अपने मनोमावो को गुरुचरणो मे सर्मािति केर गुर के आभञानुसार अपनी- 
उपनी दिशा मे विहार कर गए । 


मन्त्री मग्नो गुरुमनुचरन्‌ सर्वदा जीवनद्धि- 
देहर्चित्त॒ पवनमिव वा वारिवाहो्नुकूलम्‌ 1 
नून कीद्ग्‌ गुरुवरणयोर्दूरतोऽवस्थित्ति स्या- 
रोला मुञ्चन्‌ गतिमिव शिशु पूवेमेवन्वभृत्ताम्‌ \\२॥ 
जंसे-देह्‌ चित्त का मौर वादल अनुकल पवन का अनुसरण करता है वैसे 
जीवन-सपदा से सम्पन्न मत्री मुनि मगनसालजी सदा गुर के साथ चलते ये। 
गुरं से दूर अवस्थिति कंसे होती है, उसका पहली चार ही अनुभव किया धा। 
जिस प्रकार चच्चा पालने को छोडकर पहली वार गति का अनुभव करता 


है, वेसेही मन्नी मूनिने गुख्चरणसे दरक अवस्थिति का पहला धनुभव 
किया] 


दृष्टि पश्यन्‌ सविधवसति [कि स्मय पूजयेत्ता, 
चिन्र॒ तस्या स्वयत्ति तथाऽप्य्च॑न दूरवर्ती 
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इत्याशसा मनसि निदधच्चम्पकोऽपि व्यहार्षीत्‌, 
किन्त्वादेशे नयनपथगे तत्कथ भावि सिद्धम्‌ ॥३। 
गुरु के सान्निध्य मे रहनेवाला गुरु की रष्टि की भाराधना (पूजा) करता 
है, इसमे माश्चयं ही क्या हं ? किन्तु जो दुर रहकर उसकी आराधना करता है, 
वह्‌ आश्चयं हुं । दस आशसा को मन मे धारण कर चपकमुनि' (बडश्रात्ता) वहा 
से अन्यन्न विहार कर गए । किन्तु उनका यहु मनोरथ (दुर रहुकर गुरु की इष्टि 
की साराधना करूगा) कंसे सिद्ध होगा, जबकि गुरु का आदेश्च प्रतिपल उनकी 
आखो के सामने हे । 
क्रूरे मागं गतिमति युगे - यत्रपादेरुदगभि- 
लंज्रा वृत्तिमु दुलचरणा पृष्ठगा तत्र॒ जाता। 
सेवासक्ता यमिनि नियत्त यायिनि प्रेममागे, 
वन्दारत्वे विहुरणगतेदंशंन जातमस्या ॥।४॥ 
तारकोल की सडक गौर बीच-बीचमे निकले हुए नुकीले पत्थर के टुकडे- 
एेसे पथ पर आधुनिक वाहन अपने यात्रिक चरणो द्वारा चल रहैरहै। किन्तु 
न स्रवृत्तिके चरण मृदुल होते है, इसलिए वह (वृत्ति) पिचछड गई--उस मागं 
पर नही चल सकी । वह्‌ निश्चित खूप से प्रेम-मागें पर चलने वाक्ने साघुगो की 
सेवामे लीन हौ गरई। साधु वग के विहार के समय की जानेवाली वदना के क्षणो 
मे इसका प्रत्यक्ष दशन ही रहा धा। 


शीते शान्तिमिलति सुतरा तत्र लोकोऽविवेकी, 

दास्यं मत्ता प्रकृतिजडतामूहते सानुभावम्‌। 

किञ्चिद्‌ ग्रीष्म समजनि मनो रोदसी प्रापदौष्ण्यम्‌, 

कोपोऽसह्यो भवति महता यन्‌ मुधारोपजन्य ॥५।॥। 

शीतलता से सदा शान्ति मिलती ह । किन्तु लोग अविवेकी हु । वे शीतलता 

पर दास्यभराव, मिदर होने ओर प्रकृति से जड होने का आरोप लगाते ह । जव 
शीतकाल कामन इस आरोप से तप्त हुमा तो आकाश भौर भमि दोनोतप 
उठे । यह्‌ सच हँ कि महान्‌ व्यक्ति का, व्यथं के आारोप से उत्पन्न, क्रोध असह्य 
होता हं । । 

साद्धोपाद्खा नभसि विटपी भूरिशाखा वितन्वन्‌, 

भूम्या मूल द्रढयितुमल किन वा पादचारी। 


जयपुरयात्ना ५५ 


आचार्योऽपि प्रथित्तमर्हिमा शिष्यवर्गं वितत्य, 
दूर दूर स्वयमुपसृत पुवरे सारदारे॥६। 
वृक्ष मपनी शाखामो को आकाश मे पूणेरूप से फलाकर जपने मूल को भूमि 
मे मजबूत करने के लिए अपनी जडो के सहारे भूमि मे घूमता हँ । उसी प्रकार 
महिमाशात्ती आचायं तुलसी भी सारे भारत मं अपने शिष्यो को फौलाकर स्वय 
दुर-हूर तक विहरण करते हए सरदारशहुर पधारे । 


पौरे लोके विकचहूदये स्वागताथं समेते, 
पादे माल दधति सुमूनेधृसरे मागधूल्या । 
त्यागो भोग जयति सतत सूक्तिरेषा पुराणा, 
सार्थाऽमूष्मिन्नपि कलियुगे केन नेति प्रतीत्तम्‌ ।\७॥ 
माचायंप्रवर फे पदापंण से सरदारश्हुरवासी लोगो का हृदय प्रपुरिलत 
हो ग्या । वे सारे स्वागत करने फ लिए एकत्रित हए । वे मागं की धूमरी से खरडे 
आचार्यश्री के परो पर भपने भाल रखने लगे ! ^त्याग भोग को जीत लेता है- 
यह उक्ति पुरानी हं 1 किन्तु इस कलियुग मे भी उसेकी सत्यता का किसने अनुभव 
तही किया ? 
भूतज्ञान नयनविकल यद्‌ यदाविष्केरोति, 
तत्तद्‌ गय युगसनयना कि प्रयुडध्व मनुष्या । 
अस्त्र नाणो किमपि भविता शान्तिरक्षाधिकारि, 
सत्य शान्ति मृगय तदाणुत्रतान्याश्रयध्वम्‌ ॥ ठ] 
मनुष्यो । नेत्रहीन पदार्थ-विज्ञान जो-जो आविष्कार करता है, उस सवका 
तुम दो आख वाले होते हृए भी क्यो प्रयोग कर रहे हो ? भणु-अस्तर शाति ओौर 
रक्षा करने वाला नही होगा । यदि तुम सत्य भौर णाति के वास्तविक इच्छक 
हो तो अपुत्रतो जो जपनामो 1 
भव्यालोके विपुलमृदुले तापिते चारुणेन, 
पुण्ये मामं शम इव सता माने सत्सदिष्णौ 1 
काम गच्छन्‌ सगणमूनिप प्राप्तवान्‌ रलनदुरगं, 
लक्षये दुष्ट क्षिपति पुरुप दुलभा नाथंसिद्धि ॥&॥ 
प्रकाशित, सूयं द्वारा तप्त भौर अत्यन्त मृदु उस पुण्य मागं पर चलते हुए 


५६ अतुला तला 


आचायं तुलमी अपने गणके साथ उसी प्रकार रतनगढ पधारे, जिस प्रकार 
सहिष्णु भौर सज्जन व्यक्तियो केमनमे.शान्ति का पदार्पणहोताहै) जिस 
व्यक्ति की इष्टि ल्य पर होती है, उसके लिए लक्ष्य-पघ्राभ्ति दलं भ नही होती । 
नि सन्तान प्रथित्तधनिकश्िचन्तया चान्तचेता, 
धान्याभावे विकलङृषिको दग्धचेत क्रियश्च । 
नैवाद्राष्टा वियतिनिकर केवल सद्धनना, 
स्यादवा नौ वास्षवनजडतापीत्ति पयेंक्षिपाताम्‌ ।१०॥। 
नि सन्तान, यशस्वी धनिक चिन्तातुर होकर अकाश कोदेखताहै। धन्य 
के अभावसे व्याकुल किसान का हृदय जल उशता गीर वहु भी निष्क्रिय होकर 
आकाश को निहारताहै। दोनोने आकाश मे केवल मेष-समूहो कोही नही देवा 
किन्तु वे वरसते हँ या नही वरसते--एतद्‌विष्रयकं उनको जडता को भी देखा । 
कटी मेव अनावश्यक वरस जति हँ भौर कदी आवश्यफहोने पर भी नही वरसते । 
मायो म्रीष्मप्रकृत्तिरुचित लड्‌वते सावलेप, 
उष्णस्ताप प्रचुरमतनोच्चैत्रमासे तथापि। 
लोकेनृन नवकिसलयं पृष्पकाल प्रतीतो, 
लोप्तु शक्या न खलु सहजा दुर्जन सज्जनाभा ११ 
गरम प्रकृति के लोग प्राय अभिमान के लेपसे भौचित्य का उत्लघन कर 
डालते हैं । प्रीष्मर्च॑त्रमासमे भी भयकरः तापदेनेलगा। फिर भौलोगोनेनए 
किसलयो के कारण उस ममय को पुष्पकाल (वमन्त) ही माना । सच यहु है कि 
दुर्जन व्यविति सज्जन पुरुपो की माभा को सहज नष्ट नही कर सकते । 
रेरे वर्हि शमयसि सता तेजसेयान्‌ विरोध, 
शत्य वारा हूतमसित स्पा ही निदाघेन कोपात्‌, 
तेनाप्यम्म प्रकृतिरथ क्रि व्यत्यय तत्रे याता, 
दोपास्न स्यात्‌ क्वचन विरतियंद्‌ विना मावगुद्धचं ।\१२॥ 
जल । तुम जाग को बुक्ञा डानते हो उस श्रेष्ठ प्रकाश के साथ तुम्हारा 
इतना विरोध क्यो ? मै समङ्ग गया, ग्रीष्म ऋरतुने कद्ध होकर तुम्हारी शीतलता 
काह्रण कर डाला, तुम्हे यरम करदिया। पर उससे तुम्हे क्या ? क्या इससे 
तुम्हारी प्रहृति वदल गई ? नही वदली । थव भीतुमभागकेलिएपनीहीहौ। 
भावना की शृद्धि के चिना दोषो से विरति नही हौ सकती । 


जयपुरयात्रा ५७ 


चूरूपूरया गमनमभवत्‌ साधयत्‌ साधुभावान्‌, 
स्थित्या सास्ते गतिरिहु गतावेव सा लन्धरूपा | 
मन्ये भाग्य न॒ गतिर्विकला यत्‌ स्थितिश्चान्यथा तु, 
प्रत्नानूत्ना अपिच जरिणो नामका स्यु कदाचित्‌ ।।१३॥ 


श्रण्ठ भावो का सर्जन करता हुमा भाचाययंनी का आगमन चू नगरमे 
हुआ । स्थिति मे त्ति नही होती किन्तु गति परे स्थित्निदोत्री है यह्‌ सौभाग्यद 
कि गति से विकल स्विति नही होती अन्यया नर्‌ पुराने भौर वालक बरूढे कभी 
नही होते । 


केचिद ग्रामाश््चरणविपया पार्वण छप्यजाता, 
करि पाश्वस्थो भवति विपयो नेत्रयो पक्ष्मदेश । 
साक्षाद्‌ दुष्टम्तदिहु मुकुरे नूनमानन्ददायी, 
तन्नाप्यासीद्‌ विहरणमल किन्न तद्हूपकर्प्यम्‌ ॥ १४॥ 


करई गावे त्यन्त पासमे ये, किन्तु जाचायै-प्रनर का वहा पदार्पण नही 
हुमा । क्या आख कै निकटवाला पक्ष्म का भाग कभी आख का विपय वना है ? 
किन्तु जव वहे काच मे साक्षात्‌ दीख पडता है, तव अवश्य ही वह्‌ भानन्ददायी 
होताहै। दपण मे पक्ष्मदेश को देखने कौ भाति उन गावोमे भी विचरण क्यो 
नही हुआ- यह्‌ प्रए्न बना ही रहा । 


नाना ग्रामं विविधरुचिगेर्मानवैर्मानिरम्यै- 
ननि मागे्वहुविधमुदा स्य्शं्नर्नकवातं । 
नाना लोरनं वनवगृहर्नकचिन्ताप्रवाहै, 


सात्म्य लब्ध्वा श्रमणपत्तिभिर्योगिवृत्या व्यहारि।१५॥ 


विभिन्न गाव, विविध रचि गौरे श्रेष्ठ मान वाले मनुष्य, विभिन्न माथ, वहू 
ध्रकारकीम्ह्िकरा स्पशे, विविध प्रकार की ह्वाए शौर पानी, नए-नएषर 
-ओर भिन्त-भिन्न विचार--न सवके साथ एकात्मकता स्थापित करते हृए आचार्यं 
श्री योगी की वृत्ति से विदहारकेरने लगे। 


जयपुरे जयघोप उदच्छलद्‌, 
विजयमागमिन ध्वनितु ध्रुवम्‌| 


८ अतुलातुला 


सपदि तेन च शून्यमपूयत, 
भवति तद्निलये ह्य. दयश्चिदाम्‌ । १९॥ 
आचायेश्री जयपुर पधारे । आगन्तुक अत्तियि कौ विजय को शब्दायित्त करने 
के लिए जयध्रोष होने लगा । सहसा सारा आकाश उस जयधोष से भर गया। 
उसके विलीन होने पर चैतन्य का उदय होता है 
ये प्राथनाया प्रचुराश्रुवाहा, 
सप्रत्यहौो ते प्रमुदश्रुवाहा । 
हषे विषादेऽपि समा प्रवृत्ति , 
द्रष्टुमेहच््वित्रमथानने न ।१७॥ 
आचार्यश्री के पदापंण की प्राथनाके समय लोगो के जो अशरू-प्रवाहुथे, वे 
भाज हपं के प्रवाह मे वदल गए । आचायप्रवर हपं भौर विषाद मे समप्रवृत्ति 
वाले हैँ किन्तु दणंक व्यकितियो के चेहरे पर वह्‌ वृत्ति नही थी, यह्‌ माश्चयं है । ` 
आद्यो वासोऽजनि मृनिपतेर्टोलियावासमध्येः 
तस्मिन्नेको मूनिपसविध साम्यवादी समेत । 
धर्मेव्याख्या सुमतिपुलभा पज्यपादेरदायि, 
सोऽवक्‌ कोरिमिन्‌ भवति विमतिर्लकिकल्याणहेतौ ॥ १८॥ 
जयपुर मे आचा्येप्रवर का पहला निवास 'लोलिया' भवन मे हृभा । उस दिन 
आचायंश्ची के पास्त एक साम्यवादी व्यक्ति आया । उस समय पृञ्यध्रीनेधमं की 
बुद्धिगम्य व्याख्या प्रस्तुत को । यह्‌ सुनकर उसने कहा- रेपे कल्याणकारी धमं 
से कौन व्यक्ति विमूख हो सकता है ? 


सत्तात्मकेन द्रविणात्मकेन, 
धमेण दध्मो नितरा विरोधम्‌ । 
ह्साप्रतीकारकृतेऽपि हिसा, 


ग्राह्या न वा एवापदवृत्तय स्म ॥|१६॥ 
स््ाद्‌ हिसया हिसकजीवनाश- 
दमौ न हिसाप्रतिकार एवम्‌। 
अहिसया जीवनमेत्यहिसा, 
व्याहारि सार मुनिनायकेन ॥२०॥ 


जययुरयात्ना ५६ 


आचार्यश्री ते धर्म का सार प्रस्तुत करते हृए कहा--सत्तात्मक भोर 
ञर्यात्मक ध्रमं के खाय हमारा चिरोधहै। हमारा सिद्धात है कि हिसाके प्रति- 
कार के लिए हिमा ग्राह्य नही होनी चाहिए 1 यदि वह ग्राह्य हौ तो इसमे ओर 
हिस्र पशु मे अन्तर ही क्या रहेगा ? हिसा से हिमक जीव का नाश गौर दमन हो 
सकता है, किन्तु उसका प्रतिकार नही होता । अर्हिसा से महसा को प्राण 
मिता है।" 


उच्चैरुन्वे सधनजलदा अआवृत्तानन्तलीला, 
प्रादुर्भूता पदि पदि जनं सत्करता भूरिनोरा) 
भाराक्रास्ता विहितनततयो वातस्केतितायाः 
विद्यूत्दीपा दिशि गत्तिमिता गजिनृत्यन्मयूरा ।२१॥ 


अकाश मे वहूत ऊचे, पानी से भरे मेव उमड माए । उन्होनि आकाश को 
ढक दिया । स्थान-स्थान पर लोगो ने उनका सत्कार किया । प्रनीसेभारीहोने 
केकारणवे नीचे ्षुके मौरवायुकेद्रारा सकेत्तिन दिश्चामे यति करने लगे) 
उनके साथ विजली का दीप धा मौर उनके गजंत को सुनकर मयूर नाच 


रहे थे। 


वपरिम्भ शमरसमय पुञ्यवाण्या प्रसूतो, 
हर्षेल्लोलानक्ृृत मनुजान्‌ सर्व॑सतापहारी । 
मेधाभावे कृतेदृदढपदा अन्तरुच्छवासवाष्पा, 
प्रश्नी भूय न्यधिषततमा बाह्यखूप समन्तात्‌ ।२२॥ 


वषं का आरभ माचा्य-मवर की शात रसमय वाणी से प्रारभ हुभा। यहु 

वाणी सभी सतापोकाह्रण करने वाली थी ! उसने मनृष्यो को हर्पान्वित केर 
दिया 1 उनके आन्तरिकं उच्छवास का वाष्प मेष के अभाव मे काफी दृढ हो चुका 
था । उसको उन्होने प्रश्नो का बाह्यषूप देकरं प्रस्तुत किया । 

महाविद्यायारे प्रवचनमभृत्‌ सार्वजनिक, 

घनारन्धा स्पर्धा सधनजलधाराभिरुदिता। 

नृणा गत्यानेगस्तमपि समवाधिष्ट सुतरा, 

यत्त स्पर्धा स्पर्धा जनयति निजोद्भूतिनियमात्‌ \1२३॥ 
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एक दिन संस्कृत महाविद्यालय मे सवेजनिक प्रवचन रखा गया था । इधर 
वादलों ने सवन जलधारां से स्पर्धा प्रारम्भ की । किन्तु माचार्थ्रौ का प्रवचन 
सुनने फ इच्छुक मनुष्यो कौ गति का वेग उन धाराओं को भी वाधित करे लगा। 
स्पर्धा स्पर्धा फो जन्म दैती है, थह उसी के उद्भव का अन्तरि नियम है । 


(वि० २००६ पौप) 


१५ : रणथंभोरयात्ा 


वपक्राल युगलमवमद्‌ यत्र॒ भिकषरमृनीश्- 
स्तन्पार्गोऽय नयनविपयो नाप्यभूदृत्तरार्ये । 
एतद्‌ युक्त किमिति सुपथा प्राना घारयित्वा, 
सघेनामा रणदभवरे पुज्यपादा अगच्छन्‌ \१।। 
तेरापथ के प्रथम जाचायं भिक्षु ने जहा दो चातुर्माम चित्ताए ये, वहा उत्तर- 
वर्ता भाचार्यो ने उसका रास्ता ही नही देखा । वहा पहुचाने वाले विभिन्न मार्गो 
ने कहा-- च्या यह उचित्त है ?* उनकी प्राना हृदय मे धारणं कर आचार्य 
प्रवर श्री तुलसी अपने सध के साथ (रणदभवर' पधारे 1 
योगो जातो यामयुम्म नगेन; 
प्रत्येक स्यान्‌ मूल्यवान्‌ यत्क्षणोऽपि 1 
नो वुद्धचन्ते तदृगतामघता ये 
ते तेनापि त्यज्यमानास्तदंव ॥२। 
भाचा्यश्री रणदभवर पर दो प्रहर तक ठदहरे । क्योकि प्रत्येक क्षण का सपना 
मूल्य होत्ता है । जो लोग समय के मूत्य को नही समक्त, बवे उसके दारा उसी 
सभय टकरा दिए जाते ह। 
एका गीतिर्ग्यरचि मुनिपैमेन्दिरे परश्पाणे, 
स्तोकं शब्दै सरुकृतिभुलभ वणित्त॒दुरेवृत्तम्‌ । 
दुरस्थास्ते वयमिति कुतो दुश्यमाना सुद्ष्ट्या, 
वात्सल्य नो रचयत्ति भिदा दूरत पाश्वंतो वा॥३॥ 


आचार्यश्री ने वहा शिव मन्दिर मे एक गीतिका रची । उसमे थोडे शब्दो मे 
दुगं का वृत्तान्त सुन्दर दग से वर्णित है 1 उस्र गीतिका के गानके सम्य हमारी 
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स्मृति हई } क्योकि उस समय हम कुच द्रूर (सगवतगढ मै) थे 1 किन्तु उनकी 
छृपापुणं ष्टि से हम देखे जा रहै थे । यहु सचदहै कि कोईद्रूर हो या पास, 
वात्सल्य कभी भेद चही करता । 

दुगेनृणा नो सुकर प्रवेश, 

चित्ते गुरो शरवदनाश्रवाणाम्‌। 

मार्गा समन्तादुपलैरुपेता , 

ऋूरोतिकल्पेरिवं दुष्टसत्त्वा ।।४।। 

जिस प्रकार गुर के चित्त मे अविनीत शिष्यो का प्रवेश सुक्र नही होता, 

उसी प्रकार उस दुगं मे मनुष्यो का प्रवेश सुकर नहीथा। जिस प्रकार दृष्ट 
प्राणियो के मन कूर विकल्पो से भरे रहते हँ, उसी प्रकार वहा के सभी मागं उपल 
खडो से भरे पडे थे । 


भीत्येव यतप्रोन्नतपवंताना- 
मन्तगत॒ राजति सवंतोऽपि। 
सरक्षकभ्याजमुपेत्य मन्ये, 


सेनाधिपोन्तश्चमुसस्थितोऽस्ति ॥५॥ 


वह्‌ दुगं उर के कारण उसं उन्नत षवंतमाला कै बीच मे बे हुआ धा, 
मानो सरक्षक होने के बहाने सेनापति अपनी सेना सेधिरा हमा बैठा हो 


कदेद्भि कपिभिश्चिर चलदला शाखानुशाख श्रिय, 
कत्लोले सरसीव बुद्धिरथवा सकल्पजा्लंरिव। 
मागेञ्चोभयतो घना खगकुलेरछन्ना तरूणा तति- 
रागच्छत्पथिकंरिव प्रणयतो वात्तपिरेवानता ।1६॥ 
जसे ऊमिमाला से तालाब आौर सकत्पजाल से बुद्धि प्रकपित होती रहै, वसे 
ही.एक णाखासे दूसरी शखा पर छलाग भरते हुए वदरो के द्वारा जिसके पत्ते 
हिल रहै थे तथा जो पक्षी-समूहु से आच्छन्न थी, वहु वृक्षो की सघनं श्रेणी 
आने वाले पथिको के साथ प्रेमपूणं वार्ता करने के लिए पथके दोनो भोर सुक 
रही थी । 
स्प्रष्टु सवितु. करा महिमल सचेष्टमाना अपि, 
निषिखद्रदछदनं प्रसद्य विमृखा साघ्वी यथा कामिन । 
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छिद्र स्वेषणतत्परा क्वचिदहो लन्धावकाशा पुन- 
ष्छायाभगमकाषुं रात्मपतनात्तस्या हि धिक्कामुकम्‌ ।\७॥ 
सूयं को किरणे वहा की भूमि कास्पशं करनेकेलिएु वेष्टा कररही धी 

किन्तु सघन वृक्षो के पत्तो को निष्द्रताके कारण वे सफल नहीहौ रही थी, 
जिस प्रकार कामी पुरुप साघ्वी स्त्री का स्पशं करनेमे सफल नही होते । कही- 
कही चिद्रान्वेपी किरणे भुमि-स्पशं का अवकाश पाकर उसकी छाया (पक्षमे 
शोभा) का भग कर रही थी। किन्तु वे एसा भपने मात्म-पततन के द्वारा ही कर 
पा रही थी कामूके व्यक्ति को धिक्कार है। 


णाल खण्डहर पुराणविभूतासाक्ष्य प्रसपन्तिव, 
लञ्चाया अवधे प्रतीक्षक इव स्वात्मानमारक्षति। 

सिहद्वारगतंश्च राजपुरुषं सरक्षिते वत्मंनि, 

शक्तो नैव पलायित तत इतो भम्पामपि प्राश्रयत्‌!।८॥ 


वहा का परकोटा खडहर था 1 वह सपनी प्राचीन विभृता को प्रकट कर रहा 
था1 वहु अपने भाप की रक्षा यह मान कररहाथा किउसकेद्टाराली हुई 
लचा की अवधि मानो पुरी नही हर हो ! भ्रवेशद्वार प्रर खड त्तिपाहियो हारा 
सरक्षित मागं से वह्‌ दौड नही सकता इसलिए इधर-उधर उसने क्ञपापातत भी 
क्याहै। 

तन्मन्ये विजनस्थिते शिखरिणामध्रलिहै सानुभि, 

काम कूरम्‌ खैरसयतकचे वक्षत्रजव्याजत । 

लब्धुं नागरसभ्यता वहुगुणामास्थापितो मूर्धनि, 

प्राकार कथमन्यथाऽत्र॒विपमे तद्भित्तय सयुता ।£॥ 


म मानता हू कि उस विजन प्रदेश मे स्थित पवतो के अत्यन्त उचे ओर तीखी 
नोक वाले शिखर वृक्षो ॐ मिप से इधर-उधर तिखरे केशो वाले होकर अनेक 
गुणो वाली नगर-्भ्यता को पाने के लिए अपने मस्तक पर प्राकार को धारण 
कर रहै ये, अन्यथा उस विपम पव॑त पर उस प्रकार की भित्तिया सयत कंसे 
होती ? 

आरोहूता तेत्र पदो विचिन्वता, 
ष्वास पुरोधावितुमाश्चु लग्न 1 
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ते के यदुच्चत्रंजता जनाना, 
न नाम दौत्य रचयन्ति भक्त्या।।१०॥ 
आरोहण के समय जव पैर अगि वढे तब शरास इतना तेज हो गथा कि वह्‌ 
अगे दौडने लगा। ससार मेटएेसेकौन हँ जो ऊपर चढने वालो कौ भक्तिसे 
दीत्यतकरतेहो? 
कथ कुत केन विचित्रमेतत्‌, 
पद्‌ सुरक्षोचितमन्वशोधि । 
अवकषतुकामा अपि तत्न लोका, 
वाचालत्ता यान्ति तदीक्षणे ॥११। 
मूक रहने वाले लोग भौ वहा उस द्ग को देखकर, सुरक्षा का यहु उचित 
स्थान कंसे, कहा भौर किसने दृढ निकाला--इस प्रकार वाचाल हो जाते ह । 
द्गं दिदृक्षा त्वरयत्यजस्ल, 
रुणद्धि पादान्‌ सुरभिदरुमालि । 
एतद्‌ विरोधोपशमेऽन्वेगच्छन्‌, 
निजानशक्तान्‌ कवयोपि कामम्‌ ॥१२॥ 
दृग को देखने की इच्छा गरतिमेत्वया ला रही थी। किन्तु सुरभित वृक्षोकी 
श्रेणी षैसे को रोक रही थी। इस परस्पर विरोध का उपशमन करने कै लिए 
कवियो ने भी अपने आपको असमथ पराया । 
धान्याऽभावे वसति ने जनस्तत्कत क्षुत्समाधि- 
रालोच्यैव मनसि सुतरा यत्र॒ लम्बोदरोऽपि। 
सकोच्य स्व॒ वपुषि धरते केवल्त वारणास्य, 
राह राहो शिर इति नयो दतमापच्च तेन ।१३॥ 
धान्य का मभाव होने के कारण वहा कोई मनुष्य नही रहता । एेसी स्थिति 
मे शूख समाहित कंसे हौ-मन मे एेसा सोचकर गणेशजी भी अपने आपका 


सकोच कर, शरीर पर केवल हाथी का मूह (सूड) मात्र धारण करने सगे ।* 
तर्क शास्तीय नय के अनुसार राहु का सिर नही कहा जता। राहुका 





१ वहा एक मन्दिरमे गणेशजी की मूर्ति है। उसके के बल चूड है, उदर नही दै # 
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केवलं भिर ही होता है, वह्‌ राहु शब्द से गृहीत हो जाता है । किन्तु उस्र गणेश 
कौ मृत्तिका केवल सिर देखने कै वाद यह लगा कि वह्‌ तकंशास्तरीय नय दोहर 
हो गया है--एक राहु के लिए मौर एक गणेश के लिए 1 
वप्रान्ते शिखरी तन्‌ विभजते दधा विशालोदर, 
मन्ये सुस्थिरचेतसोश्च सृहूदोर्दवाद्‌ द्विवाभून्मन । 
लोकैस्तत्परिखेति नाम कथित रक्षेव सा साकृति- 
नीरिमापरथानूको हि मत्तिमाल्लकासमुद्र स्मरेत्‌ ॥ १४॥ 
उस दुगं के अन्त मे, पर्व॑त ने मपने विशाल शरीरको दो भागो मे विभक्त केर 
डाला था. 1 वहू एेसालगरहा था मानो करि भाग्यवश सुस्वर चित्तवाले दो 
मिन्नोकामन टूटकर दोदूकहौ ग्याहो। लोगो ने पर्व॑तो केवीच के चस 
स्थान को "खाई" कहौ है । वह्‌ स्वय मूतिमती रक्षा के समान थौ । वहू अत्यन्त 
विशालं थौ । उसमे पानी नही था । अन्यथा उसे देखकर कौन बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
लकाकेसमूद्रकरास्मरण नही कर्ता? 
दमा अदहपुविकयोन्नतास्या- 
स्तत्पूरणायात्मनि चेष्टमान । 
विक्रेतुरेषा क्षतिपूिचेष्टा, 
क्व साथेका स्याद्‌ व्यवहारदून्या \। १५।। 
माकाश्च मे फलते हुए वृक्ष उस खाई को पाटने के लिए अपने आपमे स्यर्घा 
कर रहै ये । किन्तु उनका वह्‌ प्रयास्न व्यवहारशून्य होने के कारण सार्थक नही 
हो सकरा । जसे कोई वणिक्‌ व्यवहार (व्यापार) को दोडकर अपना घाटा पुरा 
करना चाहे तो उसकी वह व्यवहारशून्य प्रवृत्ति सफल नही होती, वैसे दीवृक्ष भी 
अस्षफल हौ रहे धे। 
एक तदहिविस यदत्र रिपवो हम्मी ररक्षास्थले, 
द्वारा दषोनलालसा अतिथय प्रेत्ताधिपस्याऽभवन्‌ । 
एक साम्प्रतिकं यदत्र गहन हिस्र कुल भ्राजते, 
दुष्टा केन न वक्रता हि समये रङ्धस्थले नृत्यता ।॥१६॥ 


यह्‌ दुगं हमारी "रक्षा का स्यल था! एकदिनि वहुथाजव दुर्गं कैदट्रासो 


१ चहादो पचेतोके वीचमे एक प्राकृतिक खाई थी। 
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को आकाक्षा को ष्टि से देखनेवाले व्यक्ति यमराज के मेहमान वन जाते । 
एक दिन आज का है कि यह्‌ सारा स्थल हि पशुम से व्याप्त है । यह्‌ ठीक ही 
है कि रगभूमि मे नाचनेवाला कौन प्राणी वक्रता (परिवर्तन) का बनुभव नही 
कृरत्रा ? 


स्थाने स्थाने शीणेकराया शतघ्न्य, 
स्फोत मृत्योरानन सस्पृश्न्त्य । 
तातिक्रान्तो मारकस्यापि मृत्यू 
रित्याख्यातु व्याददाना स्वमास्यम्‌ ॥ १७॥ 


स्थान-स्थान पर मौत की तरह मृहं फाडे तोषे पडी थी । उनका फटा हभा 
मह यहु कहु रहा धा किं मारने वलिकीभी मृत्यु होत्री है। 


गृष्ता गगा पृष्करादयास्तटाका, 
स्मार स्मार प्राक्तन वभव स्वम्‌) 
कू सिचन्तो वाष्पविन्दुप्रवहै- 
नो ' विश्रान्ता विदुदुरप्ला वियन्त्रं ॥ १८॥। 
वहा एके स्थान पर गुप्त गगा थी । वहा के तालाव कमलो से भरे-पुरे थे । 
सरकारने उस (गुप्त गगा) को खाली करने फे लिए विद्युत्‌ फे यन्तर लगाए, फिर 
भो वह्‌ खाली नही हर्द । कवि की कत्पना मे उसका हतु यह्‌ है कि अपने। पुराने 
वैभव को याद करती हुई वह्‌ गगा आासुओ कै प्रवाह से भूमिकोमद्रं केर रही 
है, इसलिए उसका जल सूख नही रहाहै । 


क्ररमेधंरभूधराणा शरीरे, 
वारा पार्तंरूजितानि क्षतानि। 
वर्षन्तिपि न्यविक्षपन्त्यम्वु तज्ज, 
केके मुक्ता हा! प्रतीकारषुद्धया।॥ १६ 
करूर मेघो ने पानी की अपनी घाराभो से पवतो के शरीर पर अनेक धावं कर 
उलेये। वर्पाछतुकेअन्तहौ जाने परभी पर्वत निक्षंरके भिपसे उस पनी 
को नीचे फक रहै थे । एस ससारमे एेसे कौन प्राणी है जो प्रतिकार की भावना 
से मुक्तहो 7 


1 


रणयभोरयात्रा ६७ 


उच्च॑रुच्चे पर्वतं पात्यमान, 
मागं मागे प्रस्तररुष्यमानम्‌ । 
स्थाने स्थाने तेतुभिवध्यमान, 
पादे पादे पाञ्ुना श्लिष्यमाणम्‌ ॥२०॥ 
पीन्मीनिं सतत क्षुभ्यमाणः 
पान्थैराङूच्छिष्यमाण तथापि। 
स्रोतस्तोय काममस्ति प्रसन्न, 
ने प्राणान्ते यद्‌ विलक्षा महान्त ।1२१॥ 
स्रोत कां पानी ऊचे-ऊचे पर्वतो से नीचे गिराया जातादै, मार्म-मां पर 
श्रस्तरो से रोका जाता है, स्थान-स्यान पर वाधो हारा एकत्तित किया जाता है, 
पम-पग पर रेत से आरलिष्ट होता है, पृष्ट मत्स्यो हारा सदा कच्छ किया जाता 
है गौर पथिको द्वारय उच्छिष्ट किया जात्ता है, फिर भी वह स्वच्छ ओर निमंल 
रहता है । यह्‌ सच है किं महान्‌ पुरुष प्राणान्त मे भी उदास नही होते । 
२२ उन्चैरुच्चं पलश्षकलान्याहुयन्तेऽध्वनीनान्‌, 
दुश्या दुदया स्फुरितनयने खण्डिता राज्यलक्ष्मी 
को वाऽलण्ड स्फुरति ममतामूच्छितो मानवो, 
नेग्र कभ्रो भवति भवने यो नमेद्‌ भज्यते न॥२२॥ 
वहा के उपलखड जोर-जोर से पथिको को आह्वान कर रहै है कितुम 
खण्डित राज्यलक्ष्मी को आख फाड-फाटकर देखो । इस ससारमे ममता सें 
मूच्छित कौन मानच अखण्ड रह्‌ सकाहै? जोनेम्रहोताहै वही कमनीय होता 
है ।जोनत होता हे वह्‌ टूटता नहीं । 
(चि० २००६ पौप) 


१६ : पुण्यपापम्‌ 


सवं सम्मिलिता जाता, 
पुण्ये विद्यालयाद्णे । 
विद्याथिन. शिक्षकाश्च 
तत्रैक पृष्टवानिदम्‌ ॥१॥ 
विद्यालय के पवित्र प्रागण मे शिक्षक गौर विद्यार्थी एकत्रित हए । उश 
समय एक विद्यार्थी ने पूखा-- 
कथमध्यापकश्रष्ठ । 
भवाम सफला वयम्‌ । 
जिज्ञासामो वयं सवे, 
करोतु पथदशेनम्‌ ।॥२॥ 
अध्यापक-प्रवर 1 हम जीवन मे सफल कंसे हो सक्ते ह ? यह्‌ हुम सवकी 
जिज्ञासा है अप हमारा मागंदशंन कीजिए । 


अध्यापको मृदु प्राहु, 
यूय श्छणृत सादरम्‌ । 
भवेत सफला यूय, 
ताचुपायन्‌ वदाम्वहूम्‌ ।।२॥ 
अध्यापक ने कोमल स्वर मे कहा--विद्याथियौ 1 तुम आदरपूरवेक सुनो । 
तुम्हे उन उपायो का शिक्षण दृगा, जिन्हे सीखकर तुम सफलं हो सकते हो । 
उपाय प्रथम तत 
स्वावलम्ब वदाम्यहम्‌ । 


पुण्यपापम्‌ ६६ 


स्वावल्स्नी जनो नित्य, 
जीवनै सफलो भवेत्‌ ॥४॥ 
अध्यापक ने कहा--जीवन मे सफल होने का पहला उपय स्वावलम्बन है । 
स्वावलम्बी मनुष्य सदा सफल होता है। 
जिज्ञासा भिक्षेकश्रेष्ठण 
स्वावलम्बनमस्ति किम्‌; 
स्वाव्षम्बी क्थ भूयो, 
जीवने सफलो भवेत्‌ ॥*॥ 


विचार्थी ने पृल्ठा--शिक्षक-प्रवर 1 मेरी जिज्ञाना है किं स्वावलम्बन किम 
कहा जाता है ओर स्वावलम्बी कसे सफल होता है ? 


स्वहस्ते स्वस्य पादे च, 
विश्वासो विद्यते दढ । 
स्वाव्तम्बनमेतत्‌ स्यात्‌, 
मात्मनिर्भरताप्यसौ ॥६॥ 
अध्यापक ने कहा--अपने हाथो ओर अपने पैरो भेजो दृढ विवासं 


ह--भपने पुरुषाथं पर जो भरोसा है, उसका नाम स्वावलम्बन है । इसे भत्म- 
निभंसताभीक्हाजातादहै। 


परावेलम्वनमग्रस्तो, 

निज विस्मरत्ति ध्रुवम । 
विफलो जायते तेन 
जीवनेस्मिन्‌ पदे पदे ॥७॥ 


जो मनुष्य परावलम्बन की बीमारी से प्रस्त होता है, व॑ह अपने आपको भरल 
जाता है, इसलिए वह जीवन मे परग-पग प्रर विफल होता है । 


स्वावलम्बनसंलीन , 

सतत स्मरति स्वकम्‌ । 
सफलो जायते तेत, 
जीवनैस्मिन्‌ पदे पदै ॥८॥ 


७० अतृला तुला 


जो मनुष्य स्वावलम्बम मे मस्त होता है, वह्‌ अपने आपको सदा स्मृत्ति मे 
रखता है, इसलिए वह्‌ जीवन मे पग-पग पर सफल होता है । 
वार्तां अरकथयाम्येका, 
टासलस्टायस्य धीमत । 
स्वाचलम्वनसाफल्य 
स्फुट स्नात भवेद्‌ यत्त ।{£॥ 
म तुम्दे महाप्राज्ञ टालस्टायकौ एक घटना सुनाता हू । उसे सुनकर स्वालम्बन 
क सफलता स्पष्टतया न्नातत हो जाएगी । 
स्वावलम्बा कथ स्याम? 
वेय स्मो धनिना सूता । 
कार्य कुर्याम हस्तेन, 
भवामो लंघवस्तदा ॥१०॥ 
कु वियार्थी खडे हुए बौर वोले--अध्यापके-प्रवेर । हम धनिको के पृत्र 


है, हम स्वावलम्वी केसे दने ? यदि हम भपनेहाथसेकामकररेतोद्धोटेदहौ 
जाए--हमारे वडप्पन की मर्यादा दूट जाए । 


धनस्य पूरुपार्थेन, 
विरोधो नास्ति कश्चन । 
वधते पुरुषार्थेन, 


धनमित्याह शिक्षकः ।॥११॥ 
शिक्षक ने कहा--पुरूपाथं के साथ धन का कोई विरोध नही दहै। वहु 
पुश्पाथं से ही वढता है । 

पुण्यवन्तो जना अत्र, 

सुखमोग प्रकूवताम्‌ । 

पुण्यहीना जना अत्र, 

कार्यं कुर्वन्तु सन्तत्तम्‌ ॥\१२॥ 
विधेविधानमेतत्त्‌, 

न॒ निवार्य कथञ्चन । 


पुण्यपापम्‌ ७१ 


अनेन तियमेनव, 
शासितं विद्यते जगत्‌ ॥१३। 
विद्यार्थी वोले--गध्यापक-प्रवर 1 हस दुतिया मे जो लोग भाग्यशाची हैः 
वे भुखभोग करे मौर जो पृण्यहीन रहै, वे सदा काम करं । यह्‌ विधि का विश्वान 
है, इसे कोई टाल नही सकता 1 इसी विधि-विधान से सारा जगत्‌ शासित हो 
रहा है। # 
अ्षुना श्रमिकें राज्य, 
क्रियते _ जगतीतले । 
पुण्याधुण्यस्य  वचर्चेषा, 
पुराणाभुद्‌ गरतादरा ॥ ४ 
मध्यापक ने कहा-आज दुनिया के अचलो मे श्रमिक लोगं राज्य करर 
है । अव हस प्रकारके पुण्य गौरपापकी चर्चा वहतं पुरानी पड गर है। उसके 
प्रति अव वह्‌ मादर-भावना नही रही है, जो पहले थी । 
नास्ति कि वस्तुत पुण्य, 
पापञ्चापि किमस्ति नो। 
यदि स्तस्ते तदा किन, 
फल भावि तयो रिह † ॥१५॥ 
विघार्थी वौक्ले--क्या वास्तव म पुण्य ओर पापकुभीनही है? मीर 
यदि ह तो उनका फल कंसे नही होगा ? 
नाह वच्मि न वा पुण्य, 
ते पाप वियते भूवि । 
पुण्यपापे मतिर्यास्ति, 
समीचीनान चास्तिसा11१६।। 
मध्यापके ने कहा-्म यह नही कटता किं पुण्य मौर पापन्हीहै। 
यह्‌ कहना चाहता ह किं उनके वारे मेँ जो धारणा है, वहं सही नही है । 
(वि० २०२१ दित्ती} 


१७ : आत्मतुला 


केष्राया द॑हिका दोषा, 
जायन्ते बहवो नृणाम्‌ । 
रक्त चापश्च हृद्रोग , 
उदरत्रणकादय । १॥। 
पराणियो के रक्तचाप, हृदयरोग, उदरव्रण आदि भनेक शारीरिक रोग कषायो 
के कारण उत्पन्न होते ह । 
तोलयतत॒स्वतुलया, 
मिमीध्व निजमानत । 
मा भवथ क्रीडनक, 
परहस्तप्रताडितम्‌ ।२॥ 
जपने आपको अपनी तुला से तोलो गौर अपने माप से मापो । मनुष्यो ! तुम 
दरूसरो के हाथ के विलौने मत बनो । 
शठे शाट्यं समाचर्य, 
स्वय दुख समजितम्‌ | 
न दुखी जायते शत्‌, 
दु. ख प्राप्नोति स स्वयम्‌ ।।३॥ 
शठता कै प्रति शठ्ता का भाचरण कर व्यक्तिस्वयदुखका अर्जनं करत्ता 
है । उसका प्रतिपक्षी दुखी नही होता, किन्तु बह स्वय दुखपातादहै। 


भात्मश्नास्तिने मे भूयात्‌, 
सुख स्यान्नसूखश्रमः । 


अात्मतुला ७३ 


कण्ड्यन कुत सौस्य, 
माधुयं निम्बके कृत॒ 11४।। 
मूसे आत्म्नान्ति नही । सुप हो, सुपकाश्रमनहौो। पाजमे सुख कटा? 
नीम मे मधुरता कटा ? । 
पाच्ररिष्य पाठनीयोऽ- 
पात्रे विद्या भयकरी। 
पात्रापात्रविवेकोऽय, 
साम्प्रत नेव विद्यते ॥१५।॥ 
जो रिक्षाके योग्य है, वह्‌ अध्ययन के लिए पात्र है। उसकी पिक्षा फनवती 


होती है । भपात्र फो दी गई शिक्षा भयकर होती ३ 1 किन्तु भाज के विष्व मे पात्र 
आर अपात्र का विवेक मान्य नही दहै! 


१८ : कथाश्लोकाः 


पूवेमन्यतया ग्रस्तो, न सत्य लभते जन. 
मुखे लवणमापन्ना, पिपीलिकेव शकराम्‌ ॥१॥ 


एक चीटी अपने मृहुमे लवण काकण लेकर शक्कर के ढेर पर रहुनेवाली 
चीटी के पाम गई | उमने उमक्रा स्वागत क्रिया । वह वोली - भेरा मह्‌ नितान्त 
खारा रटृता हँ ।' उमने कदटा--'लो, यह चीनी खा लो ।' उमने चीनी का कण मृह 
मे लिया, फिरभी उमक्रा मृहरखारा ही रहा, क्योकि उसके महु मे प्लेस 
ही नमक क्राकण मौजूदयथा) इसी प्रकार जो व्यक्ति अभनी पूर्व-मान्यतासे ग्रस्त 
है, वह्‌ कमी मत्य को नही परा मक्ता 1 जव वह्‌ अपनी पूवे-मान्यता के दोड देता 
है, तव ही वह्‌ सत्य तक पहुच मक्ता ह 1 


न्युनते दवे गृहस्य स्त, एकस्मिन्‌ दिवे ्नुवम्‌ | 
एतद्‌ विनक्ष्यति स्वामिन्‌ ।, कर्त्ता चापि विनक्ष्यति ॥२॥ 


एक धनी व्यक्ति ने वहूमजिला मक्रान वनवाया । मारे नगरमे प्रमा होने 
लगी । वह्‌ प्रत्येक व्यक्ति से यह्‌ पृना कि मेरे इम मकरनमेक्याकमी दै) सभी 
उमकी भूरि-भरूरि प्रशमा कर चले जाते । एक दिन एक सन्यासी वहा आया । सेठ 
ने उसे अपना नव-निर्मित मक्रानं दिखाकर पृद्धा--"महात्मन्‌ 1 इय मक्रान मे कोई 
कमीतो नही है?" सन्यामी ने कटा--भेठ । मुने इममे दौ क्मिया दीख ररह 
हं 1" सेठ का मन उदाम हौ मया । उमने बन्वमनन्कता से पूछा--वे दो कमिया 
कौन-मीदँ? म उन्हे भीपूराकरूगा। मेरेपाननधनकौी कमी है, न कारीगरो 
को कमी है । भाप वत्ताए 1 सन्यामी ने कदा--'पहली कमी तो यह है कि यह 
नवनिमित भवन एक दिन अवश्य ही नष्ट हो जाएगा मौर दूसरी कमी यहु है कि 
इसको वनामे वाला भी अमर नही र्देगा, एक दिन मर जाएगा ।' मेठने यह्‌ 
सुना मौर वहु माकाश की योर देखता रहा ग्या 


कथापलोका ७५ 


महात्मफेन स पृष्ट, जागसि तेभय कृत ? 
तेनोक्तमन्तर शतु, भय जनयत्ति सदा ॥३॥ 


आधी रात वीत चुकी थी । आश्म का समूचा वातावरण नीरव भौर शान्त 
धा। अपनी कुटिया मे एक महार्मा जाग रहे थे ! एक व्यवित महात्मा के पास 
गया । चरण टकर उसने पृदधा-- भगवन्‌ । भाप जागते क्यो हें ? आपको किस 
चीज का भय है ? न ञापके पास धन है मौर न कोई वस्तु । फिर सय कंसा ?" 
महात्मा ने कहा -- वत्स । बाहरी शत्रुओं का मुञ्ञे कोई भय नही है । मेरे आन्तरिक 
शतूु-कोध, लोभ, राग, देप, मोह मादि-आदि मेरे मे सदा भय उत्पन्न करते 
रहते है । इसलिरए मक्षे जागना पडता है 1 प्रषनकर्ता का मन समाहित हो गया । 


एक एव भवेदात्मा, सर्वेष्वपि हि प्राणिष्‌ । 
खादन्ती गौनं वा रुद्धा, पुत्र पित्रा निवारित ॥४॥ 


पित्ता अपने पुत्र को साय लेकर प्रवचन सुनने गया । प्रवेचनमे अदरैतका 
प्रकरण चल रहा था । प्रवचनकार ने कहा-'सभी प्राणियो मे एक ही आत्मा 
है । वे सव ब्रह्मस्वरूप है ।' प्रवचन सम्पन्न हुमा । पिता चर चला गया मौरं पुत्र 
दुकान परभा वंठा 1 किराने की दुकान थी 1 वाह॒र धान विखरा पा था । एक 
गाय जायी । वह धाने खाने लगी । सका देखता रहा । इतने मे ही पिता भी घरं 
से मा गया 1 उसने सारी स्थित्नि देखी 1 गाय को धान खाते देख वह्‌ उवल पडा । 
उसने पृद्र को उपालभ देते हुए कहा--भरे । क्या तु गाय को नही हटा सकता ? 
इस प्रकारसेतौ सारा घन्ाही चौपट हो जाएगा ।' लडके ने कहा--"पिताजी 1 
“गाय को भात्मा गौर हमारी अत्मा मे अत्तरही क्या है ? दोनो एक ई । सव 

ब्रह्मरूप है 1* पिता ने सुना भौर वह अवाक्‌ रहं गया । उसने कहा--' पुत्र । 

प्रवचन को वातं को व्यवहार मे लाना अत्यन्त कठिन है 1 


पित्त । घटा विपच्यन्ते, वृष्टिनं स्यादितीष्यते ! 
पित । उप्तानि वीजानि, वृष्टिर्भवेदितीष्यते ॥५।॥। 


एकं कूभकार था । उनके दो पुद्निया थी । दोनो का विवाह हो धरुकाथा) 
एक वार वह्‌ उनसे मिलने गया । पहली पुत्री के धर पहृचा ) पत्ती ने पित्ता को 
भणाम किया । पिता ने कुशल केम पचा । पत्री ने कहा--भौर तो सव ठीक है । 
घडो का कजावा तयार है । यदि कुछ दिन वर्पान माए त्तो मच्छा रहे ।' 

पितता द्रसरी पृत्नी के घर पूवा । पृत्री को कुशल-कषेम पद्धने पर उसने 
कहा--'पित्ताजी । अभी-अभी हमने सेतो मे ब्रीज बोएहै। मभीवर्पाहोतो 
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अच्छा रहे ! यदि वर्षान हुई तो सारे बीज नष्टहो जाएगे 1 
पिता ने सुना ओर सोचा कि दोनो पुत्रियो के हितं िन्न-भिन्त है 
कष्टकाले विचारोय, स सुखे परिवरततिते। 
यम प्रयुक्तवान्‌ वृद्धो, भारसुत्थापितु स्मृत्त ॥६। 
विपत्तिकाल मे जो विचार होते है, वे विपत्ति के दर होने पर परिवतित हो 
जाते ह। एक वद्ध सिरपरलक्डीका भारलियेजा रहाथा। रास्तानलम्बा 
था] वहं थक गया । अभी गाव दूर था। बह भार को नीचे रख बैठ गया । दुख 
के मारे वह्‌ मृल्युको बार-बार यादं कर रहा था--'अरे । सूञ्चे मौत क्यो नही 
उछाल जाती ? इतने मे यमराज उसके सामने भा खडा हा 1 वृद्ध 
ने पृछा--आपकौनरहै ?' भम यमराज हू । तूने सूज्ञेयाद किया था। इ्लिए 
भाया हू ।' बुद्धे मौत के भय से कापने लगा । उसने कहा--भेने तो आपको भार 


उठवाने के लिए याद कियाधा] कपा कर आप लकड के इस गदुर को मेरे सिर 
पररखदे ।' 


स्बोद्रयारोपमाधाय, एवा क्षृधाक्‌लितो मृत । 
मोहम्‌ढो नृपो म्यु, प्राप्त खादलिनिहाञ्नकम्‌ 11७1 

१ एक धोबी केदो स्तिया थी। उसके पास एक कुत्ता भी धा) उसका 
नाम था सतावा'। उतत प्राय भखो मरना पडता था । दोनो उपे रोटी 
नही देती थी । किन्तु जब वे दोनो स्तिया परस्पर कलहं करती तब 
एक-दूसरे को 'सतावे की नार' कटूती थी । कत्ते को इससे सतोष 
होता था । वह इसी सतोष मे भूखे व्याकुल होकर मर शया । 

२ एक राजाभभञ्नका शौकीनथा। उसेवीमारी हौ गई वंद्यते आमं 
खाने की मनाही की । राजा मान गया । एकर दिनं वह्‌ शिकार के लिए 
गया । चिलचिनाती धूपमे घोडे पर दुर्‌ तक्र चला गया) विश्रासं 
करने के सिए वह एक सघन भाम वृक्ष के नीचे बेडा । आम कौ मीटी- 
मीठी सुगध आने लगी । मन ललचाथा। हवा के शोके के साथ एकं 
आम नीचे आ गिरा। वद्य के कथन की अवहलना क्र उसने आम 
चस लिग्रा । बीमारी पुन तेज हो गई । राजा मर गया । 

जो व्यवितं मूढ होता है, असक्त होतादहै, वहं इसी प्रकार मृत्युं कावरण 

करता है । 


द्ितीयो विभागः 


आङकवित्वम्‌ 


प्रदत्तविषयानुबद्धम्‌ 


१ : एकता 


रथ्याकले पाश्वेयोरभिन्नम्‌ला, 
वृक्षा व्योम्नि प्रेमलम्ना विभान्ति । 
छाया जाता सवेतो व्यापिनी तद्‌, 
भिन्ने मूलेप्येकता रलाघनीया ॥ 
मागं के दोनो पा्वं मे वृक्ष लगे हुए ये 1 उनके मृल पृथक्‌-पृथक्‌ होने पर 
मीवेआकाशमेप्रेमसे मिल रहैथे। उनकी छया चारो गर फल रही धी। 
मूल के भिन्न होने पर भौ एकता श्लाघनीय होती है । 


(जोवनेर--२००६ मृग० कऽ ७)} 


२ : ताजमहल 


रक्तोपला शिल्पिरुषा प्रतीका, 
अद्याऽ्पि शान्ति न गता इवाह्‌। 
वहिःप्रदेशे विडतेति बुद्ध 
मेष्वस्ति नृन हृदयानुभूति ।1१।। 
ताजमहल के वाहंर ये लाल पत्थर शि्िपियो के क्रोध कै प्रतीक है, जो आज 
भी शान्तं हुए प्रतीत नदी होते । 
अन्तगतस्ताजमहालयस्य, 
वलक्षतामंक्षिषि भव्य्भित्ते | 
मरेऽ्हासोऽस्ति विलासिवुद्धे- 
यत्कारितो ही स्वयमेव राज्ञा।।२॥ 
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मेने ताजमहल के भीतर सुन्दर ित्तिकी धवलिमा देखी 1 पर वास्तवमे 
वह धवलिमा नही थी । बह तो स्वय सम्राट्‌ (शाहजहा) द्वारा कत अपनी 
विलासितापूणं बुद्धि का अट्हास मात्र था ! 
सलाघवे पाणिघपाणिभद्धे, 
ति शवासवातेन कलिन्दकन्या 
्यामा बभूवेत्ति तदृध्वंभागे, 
गतेन नीर दधता व्यलोकि ।।३।॥। 
कुशल शिल्पियो के हाथो क काटे जाने पर उनकी नि ए्वास वायु से यमुना 
का जल श्यामल हो गया । ताजमहल के उष्वंभाग मे जाने पर यमूनाके जलको 
अपनी भाखो मे धारण करते हए मैने यह्‌ देखा । 


(आगरा--वि० सं° २००६ चत ° १२-१३) 


३ : विचक्ष 


श्रद्धा पुरस्कृत्य गति करोमि, 
बृद्धि पुरस्कृत्य विचारयामि । 
आत्मानुभूत्या विदधामि साल्लात्‌, 
त्रिचक्षुरेव भगवन्‌ 1 भवेयम्‌ ॥ 
श्रद्धा को पुरस्कृत कर गत्ति करता रह, बुद्धि को पुरस्कृत कर विचार करता 
रह गौर आत्मानृभुतति से साक्षात्कार करता रहु-प्रभो । इस प्रकार मै त्रिचक्ष्‌ 
हो जाञॐऊ। 3 


४ : गंगानहूर 


रगत्तसणा किमु नाम गगा, 
नो नो तदुत्था सलिलप्रणासी। 
भगीरथ कोऽपि किमत्र जातो, 
नं ज्ञायते तेऽ युगे कियन्त ॥१।। 
उत्ताल तरो वाली गगानहर को देखकर मने मे यह्‌ प्रश्न उभरा किं क्या 
यद्‌ गगा नदी दै ? नही, यह तो उससे निकली हई नहर है । फिर प्रण्न हुमा कि 
क्या कोई भगीरथ उत्सन्न हभ है जो इसको वे भाया है ? न जाने भाज इस धुग 
मे कितने भगीरथ विद्यमानं है। 
कल्लोलमालाकूलिताभिरद्मि , 
द्वार्रदेशे पत्तिताभिरुन्चं । 
स धष शीलाभिगता सवस्त्रा, 
विचित्रवेश्ा किल मतेकीवे ॥२॥। 
वह्‌ नहर ऊमिमाला से माकूलिते तथा ठ्पर्‌ से दरवा तक भिरते हए पानी 
के साथ जृञ्च रही थी । वह आगे फनिल वस्त्र पहून कर वटती हई बहर विचिवत 
वेशवाली नत्तिकी जसी लग रही यी ! 
घोपोऽतुलस्तद्‌ विपुल शरीर, 
प्रकेपित सूचयतीति सत्यम्‌ । 
मस्मिन्‌ युगे जल्पति य सएव, 
मुख्योऽम्बुनापि प्रतिवुद्धमेतत्‌ ॥३॥ 
उयका अतुल घोप मौर प्रकपित्त विपुल शरीर इस सत्य को सुचनादे रहा 
है कि इस युम मे जो वोलतता द वही मुख्य हता दहै परनीने भी इत रहस्य फो 
समञ्च तिमा था । 


निम्न गत वाटि करोत्यनिम्न, 
पृष्ठागत वार्यऽर स्ववेगात्‌ । 
ऊर्ध्वंदम यात्ति पुनश्च निम्न- 
मुद्धारथेत्‌ क खलु निम्नवृ्तिम्‌ 11४ 
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पीठे से आया हया पानी अपने बैग से पहले के पानी को उपर की मौर 
ठकेल देता है । ऊपर मया हुमा पानी फिर नीचे चला जाता है! जो निम्नवुत्ति 
होता है-- जिसका स्वभाव नीचे की भोर जानेका होता है उसका उद्धार कौन 
करसकताहै? 
रोमोद्गम द्रष्टूरिह॒ प्रकृत्या, 
विन्दुद्गमो वृद्धिमवाप्तुकाम । 
वातेरितो व्योमविहारहारी, 
स्प्रष्टु समस्तान्‌ पथिकान्‌ विलोलः । ५॥ 
ऊपर से गिरती हुई धारा के जलकण वहने को ललचा रहे थे । देखने वालो 
को एेसा लग रहा था कि मानो प्रकृति को रोमाच हो भाया है । वे जलकण ह्वा 
से आकाश मे उदछधल रहे थे ओर पथिको कोने के लिए आकुल हो रहै े। 


५ : आवतं 


आवतं एकः पयसा विभाति, 

भ्राम्यन्‌ स्वय ज्ामयतेन्यशेपान्‌ । 

स्वसीम्नि यात्तान्नयतेऽपि निम्न, 

यच्चञ्चलाना रचित्त विचित्रम्‌ ॥ १॥ 

एक आवतं पानी का होता है । वह स्वय धृमते हए सभी को घुमाता है । 

वह्‌ अपनी सीमामे आए हृए पदाथं को नीचेले जाता है। चचल पदाथ की 
प्रवृत्ति विचित्र हती है । 

आवततमाना नयते तथोर्घ्व 

सोपानवीथी मनुजान्‌ क्रमेण। 

लक्ष्य स्थिर प्राप्य जनस्तदन्त, 

गच्छेद्‌ गति य कुरते तदर्हम्‌ 1२ 


दूसरा आवतं घूमती हई सोपानवीयि का है । वह्‌ मनुष्यो को ऊपर ले जाती 


आक वित्वम्‌ ०८३ 


है। जो मनुष्य उसके साथ-साथ घूमता है वहु अपने स्थिर लक्ष्यको पाकर, 
उससे शुटकारा पा लेता है । 
तृतीय एषोस्ति च भावनाया, 
ऊष्वंगतत॒कषंत्ति लोकमुच्चं । 
स्वभाव ऊर्ध्वगमिनामसौ हि, 
निम्नान्‌ जनानुन्नयते स्वतोऽपि ॥३॥ 
तीसरा आवतं होता है भावना का] ऊची भावना का आवतं मनुष्यो को 


ऊचा ले नाता है । ऊपर जाने वालो का यदी स्वभावहोतादहै किने स्वय ऊपर 
जाते हए दूरे मनुष्यो को भी ऊपर ले जत्ति है । 


[वि० स० २०११ वम्बई व्वातुर्मासि--अमेरिकने रादटर बुडलेण्ड केलर 
द्वा प्रदत्त विपय--?२€५01४18 812175 (आवर्ते) ] 


६ : विद्रत्सभा 


डाँ ° के० एन° वाटे, एम० ए० पी-एच० डी ०, सस्कृत विभागाध्यक्ष, एस° 
पी ° कलिज, पूना, ने आशुकवित्व के लिए विपय देते हए यह्‌ शलोक कहा- 
मिलिता पण्डिता सर्वे 
कान्यस्य श्रवणेच्छया । 
बतो हि कान्यमाभित्य, 
वण्येता विदुषा समा॥ 
सभ्री पडितं काव्य सुनने कौ इच्छा से यहा एकतित एहू हँ 1 इसतिए माप 
{मृनिश्रौ ) 'विद्रत्सभा' इस विपय पर आशुकवित्व करे 1 


विषयपूति- 
स्वातन्त्य यज्जन्मसिद्धोऽधिकरार, 
येषा नाद सर्वथा श्रूयमाण । 


८४ अतुला तुला 


तेषा नाम्ना मदिर विद्यमान, 
विद्या अत्र॒ सवं प्रभूता 1९॥ 
जिस महामनीषि ने यह्‌ नारा दिया था कि स्वतन्त्रता हमारा जन्पसिद्ध 

अधिकारदहै गौरजो नाद भाज सर्वंत्र गूज रहा है, उनकी नाम-स्मृतति मे यह्‌ 
'तिलक-विद्यापीठ' बना है । गाज सभी पडत यहा उपस्थित रै । 

विलोक्य सर्वान्‌ विदुष प्रमोदे, 

विराजमाना गुरवो ममात्त । 

इतो विराजन्ति मुमृक्षवोऽमी, 

साहित्यपाण्डत्यकलप्रपूर्णा 11 रा 


मे विद्वानो को देखकर प्रम प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हु । एक बोर 
मेरे गुरुदेव आचायं तुली विराजमान है भौर इधर साहित्य के विदान्‌ मौर 
कला मे निपुण ये मुमुक्षु वेट हुए है । 
ये ये विचारा मनसोद्भवन्ति, 
ज्ञातास्तथा ज्नाततमा लसन्ति। 
आविष्करोमि प्रमनाष्च तास्तान्‌, 
तेय ससोम समयो ममास्ति 1131 
जो विचार मन मे उत्पन्तहोरहै ह वे नात भौर सज्ञा) फिरभी्मै 
प्रसन्न-मन से उन्हे अभिव्यक्त करता हूं । मेरे बोलने का ममय संसीम है, यह्‌ सव 
जान लं। 


नाह्‌ क्वचित्‌ काश्चन वेदि विन्नान्‌, 
न तेऽपि जानन्तितमा चमा चं। 
ूर्वोऽयमेवास्ति समागमोऽन, 
पर प्रमोदोस्ति महान्‌ समन्तात्‌ 1४1 
यहा उपस्थित किसी विद्वान्‌ को मै नही जानता मौर न कोई विद्वान्‌ मूत्त 
पहुचानता है 1 यह हमारा पहला ही समागमहै, फिरभी चारोओर हपंका 
वातावरण है । 
येषा विचाराः प्रकृतिप्रसन्ता , 
सदभावना स्फूतिमती विभाति। 


माशुकवित्वम्‌ ८५ 


श्रोतु विचारान्‌ यतिना वरेण्यान्‌, 
समागतास्तान्न विदन्‌ प्रवेद्धि।]५॥ 
जिनके विचार स्वभावत निमल जर स्पष्ट, है, जिनकी सदभावना 
स्फूतिमती है, जो मुनियो के वरेण्य विचार सुनने के लिए समागतैः उन्देन 
जानता हुमा भी धच्छी तरह से जानता हू 1 
प्रमोदरारिनंयनें निमग्नो, 
विलोक्यते ततत्वमिद महत्तत्‌ । 
ञप्रेम्णि ये प्रेम सभाजयन्ति, 
ते पण्डिता एव न सशयोऽत्र ।1६॥ 
सव को खो मे प्रमोद भरा हुआ दीखता है, यह यहा की मुख्य चात है । 
जो व्यित अप्रेममेभी प्रेम काप्रभूत्व स्थापित करते है, वे सव पडित होति है, 
इसमे कोई भी सशय नही है । 
ज्ञेषु शान्ति स्थिरतापरसक्ति, 
शान्ता स्थिरा सन्ति समे यदेते 
विद्रत्सभेय लसतेऽ्र॒ रम्या, 
सर्वेऽपि विद्धास इति त्रवीमि।!1७1! 
ज्ञ व्यक्तियो मे शान्ति ओर स्थिरता नही होती । यहा शाति ओर स्थिरता 


दोनो है, मत यह्‌ विद्रत्‌-सभा जत्यन्त रमणीय है गौर यहा उपस्थित सभी व्यक्ति 
विद्वान है पेमा मै कटृता ह्‌ । 


(तिलक विद्यापीठ, पूना, २६-२-५५) 


७ : घटीयन्तम्‌ 


चामर्वधिनी सभा, पूना-वि० स० ०११ फालुन शुक्ला ९ (२६-२-५५) 
डा° कै° एन ० वाटवे, एम° ए०, पी-एच ० दी° ते भाशुकवित्व के लिए विषय 
देते हुए निम्न एलोक कहा- 


८६ अतुला तुला 


समयज्ञापकं नित्य, 
नव्याना हस्तभूषणम्‌ । 
सग्धरावृत्त मालम्ब्य, 
घटीयत्त्र हि वण्य॑ताम्‌ ॥ 
"जो सदा समय वताती है, जो नीजवानोके हाथ का आभूषण वनी हूर है, 
उस घडी का लग्धरा छद मे वणेन करं ।: 


विषयपूति- 
यद्वा ज्ञातं पुराणेनिखिलक्रषिवरेव्योमिवीक्ष्यापि काल, 
ज्ञाता तञ्ज्ञायते वा प्रकृत्तिविवशता साम्प्रतं वधमाना। 
स्वातन्त्यस्य प्रणादो वहुजनमूखग किन्तु नो कायंरूपे, 
हस्ते बध्वा घटीस्ता भवति च मनुजश्चित्रमासामधीन ॥ १) 
प्राचीन ऋषि-मुनियो ने आकाश को देखकर कार्ल का ज्ञान करिया धा । किन्तु 
भाज वढती हुई प्रकृति की विवशता स्वय ज्ञात है या क्ञात हौ सकती है ! वतमान 
मे स्वतन्त्रता का स्वर जन-जन के मख पर है, किन्तु वह्‌ कार्यरूप मे परिणत नही 
है । आष्चयं है किं मनुष्य हाथ पर घडी बाधकर, उसके अधीन हो रहा है । 
चक्षुयद्‌ वान्तरालं स्फुरितमपि भवेत्तनन यत्रस्य चेष्टा, 
विज्ञाः पश्यन्तु सवं वयमिह्‌ मुनय कस्य हस्तेऽस्ति यतम्‌ ? 
चक्षुष्मानघ्र बुद्धो भरतजनपदे स्वात्मना स्व प्रपश्येत्‌, 
बाह्यं दृष्टि वितन्वन्‌ बहिरपि सुदृश! स्यात्पराधीनचेता ॥२॥ 
अन्तराल का चक्षु खुलजाता है, वह्‌ कोई यन्त्र कौ चेष्टा नही मानी जात्री ¦ 
सारे विद्वान्‌ यह्‌ देखे कि हम मुनियो के हाथ मे कौन-सा यन्तर है ? भारतमे उसे 
ही चक्षुष्मान्‌ माना है जो अपनी आत्मा से अपने मापको देखता है । चक्षृष्मान्‌ 
विदानो ! वाहर की गर क्लाकने वाचे का चित्त बाह्य वस्तुओ के अधीनो 
जाता है । 
लोकोऽय नाम चित्रो भवति च सतत नात्र सन्देहलेश, 
शपृद्खा सार्थं प्रयत्नो भवति नवनवो ज्ञातमेतत्‌ प्रसिद्धम्‌ । 
स्त्रीणा हस्ते हि दृष्टा भवति च मनुजे साप्यलकाररीति , 
घट्या व्याजेन लग्धा व्रजति च किमसौ साम्प्रत स्तरित्वमेतुम्‌।(३।। 


आशुकवित्वम्‌ ८७ 


समे कोई सन्देह का अश भी नही दै किं यह्‌ मनुष्य वहत विचित है । यहा 
श्युमार के सिए नए-नए्‌ प्रयत्न होति ई-- यह सचको ज्ञात है 1 स्क्ियोके हाय 
ृगारित होति है, किन्तु मनुष्यो ते भी घडी के मिप से हाथ को अलक्त किया 
है । इससे यह आशक होती है कि क्या मनुष्य स्वीत्व की गोरा रहार † 
लोकोऽयं जायमानो नहि नहि विदुषा विस्मय कोपि कायं, 
सवर्वे पस्त्व कदाचिद्‌ भवंति दृशिगत पुस्त्वमेवापि तत्त्वे । 
कालोऽ्खीमो विभाति प्रकृति विलसित्तो यदृरुचिश्चापि चित्रा, 
वद्धेभंदोऽपि जात्तस्तदघटित्तघटा मन्यततामन्न सत्या ॥*४।। 
“स्त से पुरुप भौर पुश्प से स्त्री बनना" यह होता दै । इसमे किसी विदान्‌ 
को विस्मित नही होना चाहिए । काल असीम 'है ! यह प्राकृतिक है । लोगो की 
रचि भी भिन्न-भिन्न है । वुद्धि का तारतम्य भौ है, इमलिए किसी भी अघलिति 
घटना को सत्य माना जा सकता है । 


८ : सस्केतभाषाया विरोधः 


डों° के° एन० वारये, एम० ए० पी-एच० दी ०, सस्कृत विभागाध्यक्ष, एसष° 

पी० कोलिज, पूना, ने आगुकरवित्व के लिए विषय देते तुए यह्‌ श्लोक कहा-- 
यच्च सस्कृतभाषाया, विरोधो दृश्यते केवचित्‌ | 
तमेचाधित्य विषय, काव्यमन्न विरच्यताम्‌ ॥ 


कही-कदही सस्कृत भापा का विरोध करिया जत्ता है ) सूने । जाप दसी त्रिपय 
को माधार वनाकर काव्यरचना केर ।' 


विषयपत्ति- 
यस्था महुत्तत्वेमहो विभाति, 
स्वाध्यात्मिकी येन गति प्रवृद्धा । 
विकासमार्गो विशदो यत स्यात्‌, 
तथापि लोकं क्रियत्ते विरोध ॥१।। 


८८ अत्रुला तुता 


जिस भाषा के साहित्य मे महान्‌ तत्त्व है, जिसने पनी गाध्यात्मिक गति 
कोवेग दिया दहै जिक्करे आश्रयण से चिकान-मागं विश्टद हौ जाता है, फिर भी 
लोग उसका विरोध करते है । 
तत्रापि तथ्य वरिवति किञ्चित्‌, 
न सस्करतस्यास्ति मुधा विरोध । 
यत्‌ सस्कृतन्ना हि पूराणचित्ता, 
तद्‌ यत्र तत्राग्रहुमाश्रयन्ति))२॥ 
उनके विरोधमे भीकर तथ्यदहै। वे सस्छृत्तका व्यर्थं ही विरोधनही 
करते । सस्कृतज्ञ व्यक्नि पुराने विचारोके होते है। वे यत्न-तत्न भाग्रहु कर 
वस्ते ह। 
सार यथा नाम पुरातनेषु, 
तथा सवीनेष्वपि गृह्यते चेत्‌। 
भापाविरोध स्वयमेव नाश, 
नून नयेन्नात्र विमर्शणीयम्‌ 11311 
जिस प्रकार प्राचीनता मे सरारतत््व हिरवे ही यदि चवीनता मे सारतत्त्व 
मान लियाजाएतो भापाका विरोध स्वयनप्टहो जातादहै। इममेकृद्भी 
विचारणीय नही है। 
सर्वैत्नर तच्वस्य भवेद्‌ विरोध, 
तत्र प्रमोदो विदुपा हि मान्य । 
विसेधत्तस्तत्वमुपासनीयः 
ननाम भीतिश्च ततो विष्वेया ।४॥। 


[8 


जहा मत्‌ तत्व का विरोध होता है, वहा चिद्टान्‌ व्यक्ति भ्रमूदित होते है। 
क्योकि त्रिरोध से ततत्वके प्रति उपासना वदती ह। वहा चयनही खना 
चाहिए । 


(तिलक विद्यापीठ, पृना-२६-२-५५) 


९ : मृतभाषा 


वागृवर्धिनी सभा, पूना--वि० स २०११ फाल्गुन शुक्ला ६ भआर० एम० 
धर्माधिकारी हारा प्रदत्तं विषय-- 
“भाषा मृतेति प्रवदन्ति केचिद्‌, 
गीर्वाणवाणी गुणभूपित्ताऽपि । 
मुनीन्द्र । तत्तव कथयस्व नून 
कथ पुनर्वेभवशालिनी स्यात्‌ 11 
"गीर्वाणवाणी (सस्छृत भाषा) गृणो से भूषित है 1 फिर भी कुंछक व्यक्ति 
उते मृत भाषा मानते है। मुनीन । आप यहं वताए किं वहु भापा पुनं 
वंभवशासिनौ कंसे हो ? 
विषयपूत्ति- 
भाषा कदाचिन्न मृताऽघ्रेता स्याद्‌, 
भाषाज्ञ एवापि मुनोऽमृत स्यात्‌। 
भापामुपादाय जनाश्चलन्ति, 
तेषा गति स्याच्च समीक्षणीया।।१॥ 
भाषाकभी भी मृत या म-मृत नही होती । भाषाविद्‌ ही मृत या अ-मृतं 
होता है । लोग भाषा को लेकर चलते है । उनकी गति ही समीक्षणीय है। 
भाषाविदां जौवनमरस्ति नन्य, 
भाषा स्वय स्फूतिमियत्ति नन्याम्‌ । 
भाषाविदा चेज्जडता प्रसूता, 
भाषाऽपि मृत्यु लभते तदत्र ॥२॥ 
भाषाविदो का-जीवन यदि नया होता है तो भाषा भी नयी स्फ़ूति को प्राप्त होती 
डे । यदि भाषाविदो का जीवन जड होता है तो भाषा मर जाती है। 
भाषाविकास स्पृहयन्ति ये ये, 
ते ते सचेष्टा सरसा भवन्तु। 
भाषाविदा वृद्धिगते महिम्नि, 
भाषा स्वय गौरवशालिनी स्यात्‌ ॥३।। 


६० अतुला तुला 


जो-जो व्यक्ति भाषां कां विकास चाहते है, वे सरस भौर सचेष्ट हो ! भाषा- 
विदो की महिमा वढने पर भाषा स्वय गौरवशालिनी हौ जाएगी । 


१० : ऋरीडांगण 


यस्मिन्‌ क्रोडा यावती स्वत्परूपा, 
तावत्‌ कीडाप्राग्ण स्याद विशालम्‌ । 
व्रीडा वृद्धि यात्ति येन क्रमेण, 
तेन क्रीडाप्राद्खण याति सीमाम्‌ 11१॥ 
जिसमे लन्जा का भाव जितनाकम होता है, उतना दही विशाल होताहै 
उसका क्रीडा-प्रागण। जिस क्रमं से लज्जा बढती उसीक्रमसे क्रीडा-प्रागण 
सिकरुडता जाता है । 
क्रीडाज्घण स्यादुदरञ्च मातु- 
रद्धोपि दोलापि तथा पराणि। 
बालस्य सर्वाणि सदा समानि, 
खलूरिकाखेलनमेवं यूनाम्‌ 1\२। 
बालक के लिए क्रीडा-प्रागण ह--माता का उदर, माताकौ गोद, बूला 
` आदि-आदि । ये सव उसके लिए संदा समन ह । युवकौ का क्रीडा-प्रागण है-- 
शस्त्राभ्यास की भूमि। 


(वि० स० २०१२ मृगसर कृष्णा £, वडनगर, हजारीवाग ) 


११ : संस्कति 


न वार्दलै क्षेत्रभिदा त्रिय, 
नभोविहार विदधद्धिरेभि ) 
एकत्वमेवाम्बुधरा भजन्ते, 
तथेक्यमेवास्ति च सस्कृतीनाम्‌ ॥ १1) 


वाशुकवित्वंम्‌ ६९ 


माकाष्च मे विचरणं करने वाले ये वादल कभी क्षेत्र का भेद नही करते । वे 
सर्वत्र एकता रखते है । इसी प्रकार सभी मस्कृतियो मे एकता है | 


का भारतीयाच पराच कास्ति, 


दूलंक्ष्य एपोस्ति निसगंभेद । 
परन्तु धारा सलिलस्य वीक्षे, 
तदाम्बुवाहा उपयान्ति भेदम्‌ ।। २१ 
कौन-सी सस्कृति भारतीय है भौर कौन-सी अभारतीय, यह्‌ भेद दुलंकष्य 
है) किन्तु जव मे जलकी धाराको देवता हृ, तवे बादलेरभिन्त-भिन्नहो 
जाति है| 
त्यागस्य निष्ठा प्रवरा प्रतीण्ठा, 
यत्र तब्रेताना महिमा प्रकृष्ट । 
सा भारतीया किलं सस्कृति स्याद्‌, 
भिन्नाप्यभिन्नात्मगुणप्रकेषें 1३1 
जहा त्याग की प्रवर निष्ठा ओौर प्रतिष्ठा है, जहा व्रतो की प्रचुर महिमा 


है, वह्‌ भारतीय सस्कृति दै । वहु भिन्न होती हुई भी मात्मगणो के प्रकषमे 
अभिन्न है । 


(विक्रम सवत्‌ २०१५, कानपुर-सस्कृत गोष्ठी} 


१२ : विवेणीसंगम 


स्यात्‌ सङ्खमोय हृदयद्खमोपि, 
तस्येव यस्यास्ति मन पवित्रम्‌। 
प्रकाशश्ील च मलापहारि, 
प्रक्षालक भावित्तवास्नाया ।१॥ 


जिसका मन पवित्त, प्रकाशवान, विशुद्ध भौर सस्कारो का प्रक्षालन करने 
वाला है, वही इस सगम को हदयगम कर सकता है । 


६२ अतुला तुला 


प्रकाशपृत्री यमूना तदस्ति, 
प्रकाशपृत्या विहित विधेयम्‌ । 
विलौनमस्तित्वमंहृत्त्वपूर्ण, 
विधाय कायं विदित प्रकाश्यम्‌ ।॥२॥ 
यमुना प्रकाश की पत्ती है। प्रकाणपुत्रीद्रारा जो कृत टै चहु सवके लिए 
करणीय है । उस्ने अपने महती से पूणं अस्तित्व को विलीन कर प्रकाशोचित कार्य 
क्रिया है। 
व्योमापगा स्वगिनदी पवित्रा, 
सप्राप्य पानीयविद्यालयनिम्‌। 
न॒ खवगर्वं वहते कदाचि- 
तेनेव तस्याश्च समृच्छयोयम्‌ ।३॥ 
पवित्र मौर निर्मल गणा नदी पानी की विशाल राशि पाकर भी कभी तुच्छ 
गवं नही करती, इसीलिए उपे यहं उच्चता प्राप्त हुई है । 
भागीरथीय श्रमताप्रतीक, 
परा प्रकादाप्रतिरूपमर््ती 1 
एकावदाताम्बुरिहास्ति पुण्या 
परा तथा शयामलतामुपेता ।1४॥1 
गगा श्रम ओर यभूना प्रकाशकौ प्रतीके है, इसीलिए गगा काजल धवल 
ओर पवि है, किन्तु यमुना काजल ष्यामलंदै। 
स्यादेतयो सरगम एष पुण्य- 
स्तदा समाना सहजात्मलीता । 
समन्वय नेव नरा स्पृशन्ति, 
तत्रास्ति चिन्त्य च महुई विचित्रम्‌ ।५॥ 
जवं इन दोनो का सगम हो सकता ह तो समानधर्मा भौर स्वभावत त्मा 
मे लीन रहने वाले मनुष्य समन्वय वयो नही कर पाते ? यह्‌ अत्यन्त अश्चयेकारी 
ओौर चिन्त्य तथ्य है । 
भाणृत्रतीयं विशदास्ति गगा, 
सरस्वती स्यादुपदेशवाणी । 


वाुकविस्वम्‌ ६३ 


म्यात्‌ सूयजाऽमौ हृदयप्रकान- 
स्तीर्थाधिराजम्तृलमीह्‌ जात्त ॥६॥ 
अणुश्रतो की पविद्ध गगा प्रवहमान है, मरस्वतती-षूपी उपदेलवाणौ प्राप्न दै 
तथा हृदय प्रकाणलपी यह्‌ यमूना विद्यमान है 1 इन तीनो का ममागम भाचार्य- 
श्री तुलसी मे हुमा है । सलिए वे तीर्याधिराज प्रयाग हो ग्‌ 1 


(श्रयाग--त्रिवेणी-स्मम, वि० म २०१५ मृगर्कृ० १३) 


१३ : हिसा-्अहिसा 


हिसाष्लुत मानसमस्ति सर्वे, 
कीटो मृतस्तत्र मनप्रहूप 
वीरत्वव्‌ िलंभत्ते प्रवृत्ति, 
ननाम कष्टानुभवो स्ति किस्म्चित्‌।। १॥ 
सारा भन दसा सेव्याप्तदहै। कोर्ईकीटमरतादैतोमनमे हषं होतार, 
भौर अपने आापमे बीरता की वुद्धि षदा होती है। कष्ट का तनिक भी अनुभवे 
नही होता । 
मनेोप्यहिसाविहित पवित्र, 
कीटो मृतस्तत्र भवेत्स्ववुद्ध । 
- नान्योऽसुमान्‌ कोपि मृतोस्ति किन्तु, 
मभेव कशचिद्‌ निजकोर्ति लुप्त ॥२॥। 
मन्‌ यदि भासे पविन्नरै, तो कोद कीट मरने प्र उसके प्रति^स्व'की 
बुद्धि पैदा होती है। वह्‌ सोचता है-कोई अन्य प्राणी नही मरा है किन्तु मेरा 
ही कोड स्वजन मरा है। 


(हिन्दी विद्यापीठ--प्रयाय) 


४ अतुला तुला 
१४ : अण॒त्वं कथं स्यात्‌ 


स्वाभाविकी स्यादणुता जनाना, 
वैभाविकीय गृह्ता विभात्ति । 
बन्धो जनाना विगत्तो यदा स्यान्‌, 
मुकष्त॒स्वय स्यादणुरेप आत्मा।१॥ 
प्राणियो के लिए अणुता स्वाभाविक है ओर गुरुत्ता वंभाविक । जब प्राणी 
चन्धन-मृक्त हो जाता है, तव अणु वात्मा मुक्त हो जाती है। 
लघु सदा स्यादण्रेत्र लोकै, 
विनञ्न एवापि लधृभेवेच्च । 
विनम्र एवं प्रविशेद्‌ मनस्सु, 
नवागुरो स्यात्‌ सुलभोऽवकाश ॥।२॥' 
अणु लघु होता है ओौर जो विनम्र होताहैव्हभीलधुहोताह।जो 
-विनञ्न होत्ता है बही मन मे प्रेण पा सकताहै । गुरु (भारी) वहा स्थान नही 
"पा सकेता । । 
गुरुत्वमेवाणुगत निसर्गे, 
यद्‌ वा गूरौ वाप्यणृता निविष्टा । 
न स्वधा कोपि गुरनं वास्ति, 
स्यात्‌ सर्वथा सूक्ष्म इति प्रतीतम्‌ ।३।1 
स्वाभाविक रूप से अणुता मे गुरत्व है मौर गुरुत्व मे अणुता है । कोई सवथा 
गुरु अथवा स्वधा णु (सूक्ष्म ) नही होता । 


(वि° सण २०१५ मृग° शु ° २--ूसी आश्रम के अधिष्ठाता प्रभुदत्त 
ब्रह्मचारी द्वारा प्रदत्त विपय) 


१५ : राष्ट्सघ 


एको बहुस्यामिति भावनाचा, 
सधप्रवृत्तिमं नुजेषु जाता । 
वहुप्रकारा प्रचलन्ति सघा, 
स्याद्‌ राष्टरसघोऽपि महाए्च तत्र 11१॥ 


भे गकेला हृ ,बहुत हो जाऊ यह भावना भदिकाल प्रे रही । इसी भावना 
ने सधवद्धत्ता को जन्म दिया । आज अनेक प्रकार के सघ विद्यमानेरहै। उनमे 


“राष्टूसध' एक महान्‌ सच है। 


राष्टराणि सर्वाणि त्र तत्र काञ्चित्‌, 
ध्राप्य स्थित्ति वौदमुदीरयन्ति। 
रक्षा निजस्याधिक्तेविधात्‌, 
स्वातन्न्यमहन्ति गतावक्ताशा ॥२॥ 


सारे राष्ट बहा प्रतिनिधित्व प्राप्त कर कोर न कोई चिन्तन करते रहते ई । 
अपनी प्रभृसत्ता को रक्षा करने के लिए सभी स्वतन्त्र हँ ओर उसके लिए सवक 
उचित्त अवसर प्राप्त है। 


परन्तु तत्र स्थितिरस्ति चित्रा, 
चीनस्य तुर्य सुमहुच्च राष्ट्म्‌। 
सदस्यता न व्रजति प्रतीत, 
कि राष्टूसघोस्ति विडम्बना वा॥\३।। 


किन्तु वहा कौ एक विचित्र स्थित्ति है) चीन जंसा विशाल राष्ट उसका 
सदस्य नही वन सका है । क्या यहु राष्टूसघ है या कोई विडम्बना ? 


यस्मिन्‌ मनुष्या भपरेमनुष्ये- 
घणा विरोध च मिथो वहन्ते। 
स॒ राष्टरघो यदि साम्यध्ारा, 
प्रवाहयेत्‌ साथकताम्‌ पेयात्‌ ।!४।॥ 


६६ अतुला तुला 


जहा मनुष्य दुसरे मनुष्यो के साथ घृणा गौर विरोध रखते है, वह्‌ राष्टरूसध 
यदि समताकोधाराको प्रवाहित करे तो उसके नाम की सार्थकता तिद्ध होगी 1 
(वि० स० २०१५ मृग शुऽ-वनारस सस्कृत महाविद्यालय} 


१६ : मिलन 


अतीतमदास्ति विवतेमान, 
वाचोपि वागृभिमिलिता भवन्ति। 
रजास्यपि स्पशेमुपागतानि, 
मस्तिष्केमद्यास्ति हृदा सहैव ।१। 


भाज अतीत्त वत्तंमानमे समारहादहै। वाणी वाणी सेमिलरहीहै। यहा 
के रजकण भी आज स्पृष्ट हो रहै है मौर मस्तिष्क भी हृदय का साथ दै रहाहै। 
दस मिलन की अपृवेवेला मे मव परस्पर मिल रहे ह। 


(वि° स० २०१५ पोप शु° & राजगृह, वभार पवेत) 


१७ : वैभार पवेत ओर भगवान्‌ महावीर 


मिडभाव कठोरत्त, 
किच्चा चिम समन्निञ। 
अभू परीसहेऽ्दीणो, 
मिऊ सनव्वेयु पाणिसु।१।। 
भगवान्‌ महावीर मृदूता भौर कठोरता-दोनो भावो से समन्विते थे। वे 
परीपहो को सहने मे कठोर अदीन थे किन्तु सभी प्राभियो के प्रति मृदु थे। 


आशुकवित्वम्‌ ६७ 


अतिम देसण काड, 
साहिना अतिमा गरई। 
जत किच्चा अणतो भू, 
भयलो भक्वयो अजो ।॥२॥ 
उन्होने अन्तिम देशना देकर, अन्तिम गति मोक्ष को प्राप्त कर लिया।वे 
भव का अन्त कर मनन्त, अचल, अक्षय मौर अजन्मा हो गए । 
जस्स रम्भाणि वक्काणि, 
कुज्जा वक्केमवक्कग। 
तेसि णाम समृद्धारो, 
कायन्वो सो कह भवे।३॥ 
जिनके सुरम्य वाक्य वक्र को भी अवक्र वनादेतेरह। उन वाक्यो काडउद्धार 
करना है 1 यह्‌ कंसेहो ? 
पस्तारो उवदेसाण, 
' ञआयतुलप्पसाहिग 1 
भवे सो दिवसो धनो, 
भविस्सश्‌ भविस्सड्‌ ।1४॥ 
ह्‌ दिन धन्य होगा, जिस दिन भ्रयवान्‌ के उपदेशो का आात्मतुला से 
प्रसाधित्त प्रसार होगा । 
विगारा णिल्विगारत्त, 
जत्य जत्तिय पाणिण। 
को विगारो भवे तत्थ, 
भूमी चेवाविगारिणी ॥५॥ 


जिस भूमि पर प्राणियोकरे विकार निर्विकार हो जाते है, बहा कौन-सा 
विकार उत्पन्न हो सकता है ? यहु सारी भृमि ही बविकारी है । 


१८ : सम्मेदशिखर 


नवा स्वभावे परिवर्तित. स्यात्‌, 
सुनिश्चित सत्यमिद त्रवीमि। 
वन॒ विहायेव गता मनुष्याः, 
वन॒ चिता मोदमवाप्नुवन्ति।।१॥ 
मँ यह्‌ सुति्िचित कहु सकता हु कि सत्य परिवक्तित नही होता । वन को 
छोड मनुष्य नगरो मे गु किन्तु आज पुन वन मे आकर प्रसन्नता का अनुभव 
कर रहे ह। 
सदा ऋजुत्व पुरुषं प्रशस्त, 
परन्तु वक्रत्वमपि क्वचित्स्यात्‌ । 
वक्तंफ्व मार्गेवेयमचत्र याता, 
पन्था ऋजुनंव सहायकोऽभूत्‌ ॥२॥ 
मनुष्य ने सदा ऋजुता की प्रशसा की है, किन्तु कही-कटी वक्रता भी प्रस्त 
होती है। मर्गंवक्र थे इसीलिए हम यहा (पवत पर स्थित पाण्वंनाथ के 
मन्दिर) तक आ गए । ऋजु मागं (सीधा मागं ) यहा पहूचने मे हमारा सहायक 
नही हुआ । 


(वि० स० २०१९ मृग० शु ° ६, सम्मेदशिखर पाश्वंनाथ मन्दिर) 


१६ : दीपमालिका 


यथा वेय स्म. क्षणभद्घ.रारहि, 
तथा जगत्स्वेमिद विभाव्यम्‌ । 
स्थायिप्रकाशाय सृजन्तु यत्न- 
मिति प्रदीपा प्रकट ध्वनन्ति।१।। 


आशुकवित्वम्‌ ६६ 


दीपक यद्‌ स्पष्ट रूप से कहु रै ह कि जिस प्रकार हम क्षणभगुर रहै, उसी 
श्रकार सारा जगत्‌ भी क्षणभगुर है) सलिए मनुष्यो को चािए कि वे स्थायी 
श्रकाश के लिए यल करे । 
अहह चतुरचेता दीपमालामिषेण, 
दिवसयत्ति निशेव मास्म निन्दन्तु लोका । 
जगति भगवतोऽयं वधंमानस्य जातो, 
विरह इह वसत्या भानुभायामसत्याम्‌ 1२॥ 
चतुर चित्तवाली रात्रि दीपमालाके मिषसे अपनेको दिनके ल्पमे 
अर्दित कर रही है, इसलिए कि लोग निन्दा न करे कि भसाधारण व्यक्तित्व 
वाते भगवान्‌ महावीर का विरहसू्यं की प्रभा के अभ्ाव मे इस रातिम 
दुमा हे । 
लोका ने वक्रा स्थितिरप्यवक्रा, 
कालोऽनुक्‌ल सुखितो जनोऽपि। 
देवायदेवावतरेस्तदातो, 
भाग्योदयो वन्मि कले क्रिमन्यत्‌।।३॥ 
भगवन्‌ 1 उस समय लोग भी वक्र नही थे ओर स्थिति भी वक्र नही थी। 
काल अनुकल था गौर जनसाध्ारण मुखी । उस समय भआपने अवतार लिया । 
इसे मै कलिकाल का भाग्योदय ही कटू, मौर क्या कहू ? 
श्रेयो यदेकं मिलित तदानी, 
यागस्य हिसाप्रतिरोधनस्य । 
कियन्ति तान्य्ययुगे यिलिष्य- 
ल्तत्रानुमाया अपि नानुमा स्यात्‌ ।(*५॥ 
भगवन्‌ । उस समय भापको यज्ञको हिसाके प्रतिरोधका एकही श्रेय 
मिला धा) किन्तु माज के युग मे आपको कितने श्रेय प्राप्त होते, इसके अनुमान 
-का भौ अनुमान नही हो सकता । 


(वि° स० २०१८ वीदासर--दीपावली) 


२० : सैतिकता-अनेतिकता 


विलासवहूला वृत्ति- 
रल्पायश्च वहुव्यय । 
अपेक्षा ङत्रिमा यत्न 
तत्र नंतिकता कुत 7 ॥१॥ 
जहा जीवनचर्या विलास से परिपूणं है, जहा जाय कम सौर व्यय अधिकदहै 
गौर जहा आवष्यकताए कृतिम है, वहा नंत्तिकता कंसे होगी ? 
सीमामासादितो भोग, 
व्ययश्चायानुसारत. | 
अपेक्षा सीपिता यत्र, 
तत्राऽनेतिकत्ता कत ? ।२॥ 
जहा भोग-विलासं की सीमा है, वाय के सनुसार व्यय ह गौर भविष्यकतापएः 
सीमित है, वहा अर्न॑तिकता कंसे हौगी ? 
कर्तन्यविमूख यत्र, 
राज्यतन्त्र प्रविद्यते । 
वणिजशछलसयुक्ताः 
तच नंत्तिकता कुतः ? 11३ 
जहा राज्यतन्त्र अपने कर्तव्य से विभुख है गौर जहा व्यापारी छल~कपट 
प्रधान है, वहा नंतिकता कंसे होगी ? 
कर््तव्यप्रवण यत्र, 
राञ्यतन्व प्र्विद्यते 1 
वणिजौ न्याय्यस्तुष्टा, 
तत्राऽनैतिकता कुत † ।४। 
जहा राज्यतन्तर कत्त॑व्य-परायण है गौर व्यापारौ भौचित्य से प्राप्त स्षपदा 
से समुष्ट दै, वहा नैतिकता कते होगी ? 
(तीसहजारी--दिर्ली, वि ° ष० २०२१। 


२१ : लोकतन्व का उदय 


मात्मानुशासन यत्र, 

प्रामाणिकत्वमाशये | 

सपिक्षता सहिष्णृत्व, 

व्यक्ते स्वतत्रता स्फुटम्‌ | १॥। 

तत्रोदय व्रजत्याशु 

लोकतम्नञ्चं पुष्यति । 

फलात्यस्योपजायन्ते, 

व्यवहारस्पुशामपि ॥२॥ 

जहा भत्माचुणासन, प्रामाणिकता, सापे्ना, सहिष्णुता ओर व्यक्ति 

स्वातन्त्य है, बहा लोकतन््र का उदय ओर विरस दोता है । लोकतन्त्र के फलं 
व््रापारियोकोभी प्राप्त होतेह 

विधीना पालन तत्न 

कत्तेव्यस्य प्रपालनम्‌ । 

स्वयमुत्तरदायित्व, 

विष्वासोऽपि परस्परम्‌ ।॥३॥ 

समानोवक्षर पसा, 

लब्धो भवति सादरम्‌ 1 

अन्यथा लोकतन्त्रस्य, 

विच्छेदो जायते ध्रुवम्‌ ॥४॥ 


लोकतन्तर मे कान्‌नो का पालन, कर्तव्य-परायणता, स्वय का उत्तरदायित्न, 
परस्पर विश्वास, सभी मनुष्यो को समान अवमरो की प्राप्ति-ये आवश्यक होते 


ड । मन्यथा लोकतन्त्र का निर्चित ही विच्छेद हो जाता है। 


(दिल्ली कान्स्टीटुयुशन क्लव, वि० स० २०२१) 


२२ : आत्समोध 


आलोकशून्या अपि सन्ति केचि- 
दालोकभीता अपि सन्ति केचित्‌ । 
आलोकमुग्धा भपि सन्ति केचि- 
दालोकदक्षा विरला भदन्त ।१॥ 
कुचं पुरष आलोक से शून्य, कुं आलोक से भयभीत भौर कुच मालोक से 
मूढ होते है । किन्तु आलोक मे निपुण पुरूप विरले ही होते ह । 
न चन्धकारो न च चाकेचिक्य, 
न॒ सश्चयो नापि विपयंयश्च । 
त चापि रोगो जनयेलखमाव, 
दृष्टि. प्रसन्ना मम सास्तु देव ! ॥२॥; 
दैव ! मेरी वृष्टि प्रसन्न रहै । अन्धकार, चाकचिक्य सशय, विपर्यय भौर 


रोग--ये मेरी दृच्टिको प्रभावितन करे । 
देहप्रसादो रसनाजयेन, 
ूर्वाग्रह मूञ्चत्ति दुकप्रसाद । 
मन प्रस्राद समता्रयेण, 


पुण्या त्रयीय भगवन्‌ । मयि स्यात्‌ ॥३॥ 
भयवन्‌ 1 स्वादचिजय से शारीरिक स्वास्थ्य, पूर्वग्रहुकेत्यागसेदुष्ठिका 
स्वास्थ्य मौर समता के भाचरण से मानसिक स्वास्थ्य--इन तीनी का पुण्य संगम 
मेरे मे'हो । 
प्रकाशरेखा भवतु प्रबुद्धा, 
शक्ति प्रयस्ता भवतु प्रकषम्‌ । 
आनन्दसिन्धुभेवताद्‌ गभीर 
तव प्रसादान्‌ मम देव्‌ ! देव 1 ॥४॥ 
देव 1 आपकी कृपा से मेरे प्रकाश की रेखा जागृत हो, शक्ति प्रशस्त हो 
ओर मेरा आनन्द का सिन्धु गहरा होता रहै । 


आशुकवित्वम्‌ १०३ 


दुष्टिने मृद्यत्‌ परतिबिस्वमात्र, 
दुष्ट्न मे सथिता कदापि । 
विपयंय गच्छतु नव॒ दृष्टि 
द्‌ ष्टि लमेऽह्‌ विशदा मुनीश । ॥५। 
मुनीश । प्रतिविम्ब मात्र से मेरी दृष्टि मूढनहो। मेरी दुष्टिमे सशय मौर 
विपर्यय भीन हो । देवे । मुङ्ञे पविन्न दृष्टि का लाभहो। 
विश्वास कुरुसे कुरुष्व चिदि त बाढ न वा विद्युति, 
विश्वास कुरुसे कुरुष्व मनस शन्तौ न वा वादेले । 
विश्वास कुरुसे कुरुष्व सुतरा हस्ते न वा बंभवे, 
स्थेयं विश्वसन हित स्थिरतर तच्चञ्चले चञ्चलम्‌ ॥ ६॥ 
यदि तु विश्वास करता है तौ चैतन्य के प्रति गहरा विश्वास कर, विद्युत्‌ के 
प्रति नही 1 
यदि त्रु विश्वास करता है तो मानसिक शातिके प्रति विश्वाक्ष कर, वादल 
के प्रति नी । 
यदि तु विवास करता है तो सदा हाथ--श्रम मे विष्वासं कर, वभव के 
प्रति नही 


स्थयं मं निश्वास करना हितकर ओौर स्थिरतर होता है ओर चचल मे किया 
गया विश्वास भी चचेल होता है । 


(वि० स० २०२२ मणुत्रतत विहार, दिली ) 


२३ : भावना 


विराग स्वेदोषेभ्योऽ- 
नुरागस्तव पादयो । 
निपात सर्व॑पापाना, 
प्रणिपातस्तयो महन्‌ ॥१॥। 


१०४ अतुला तुला 


प्रभो । मे समस्त दोषो से विरक्त मौर मापके चरणो मे अनुरक्त हो जाम 
तथा मेरे सभी पापनष्टहो जाए गौर ग भापके महान्‌ चरण-युगल मे नत हो 
जाऊ। 
मत्यममित्रभावेपु, 
मृदुता सकनलेष्वपि । 
भवक्तव्ये घ्व मौन- 
मस्त स्यात्त्वत्परसादत. ॥ २ ॥ 
प्रमो 1 मै आपकी कृपा से अमित्र भावमेभी मत्री, सभी जीवोके प्रति 
मृदुता मौर अवक्तव्य के प्रति मौन रहू । 


(चि ° स०-२०२३ दीपावली, वीदासर) 


२४ : मणिशेखर चोर 


सत्य गुणानामिह मातृभूमि- 
रसत्यमाधारशिलाऽगुणानाम्‌ । 
सत्यस्य पूजा परमात्मपृजा, 
सत्यात्‌ परो नो परमेरवरोऽस्ति (\१॥ 
मुनि नै मणिक्शेवर से कहा--^सत्य गुणो कौ मातृभूमिं है भौर असत्य अगुणो 
की भाधारशिला । सत्य की पुजा परमात्मा की पुजा है} सत्य से वढकर कोई 
परम ईश्वर नही है +" 
चौं करिष्यामि मुने। नितात्, 
वक्ष्यामि सत्य मनसापि वाचा) 
त्यक्तु न चौर्यं प्रभवामि साधो), 
वक्तु पर सत्यमहु समर्थं ।।२॥ 
मणिशेखर ते मुनि से कहा--र्भ चोरी अवश्य कलूगा किन्तु मन गौर वाणी 
से सदा सत्य वोलृगा । प्रभो । मै चोरी छोड नही सकता विन्तु सत्य बोलने मे 
समथं हू ।' 


आश्ुकवित्वम्‌ १०१५ 


धोरा तमिन्ला सघनं तमिस, 
बन्धो " कथं भ्राम्यसि रातरिमध्ये ? 
पृष्ठो नृपेणाह्‌ स॒ चोरमुख्य, 
चोर्यं विधातु नुपसदूम यामि ॥३॥ 
एके दिन मणिशेखर चोरी करने निकला । रास्ते मे परिषतित वेश मे राजा 
भिला। याजा ने पूा--भाई । रात अधेरी है ओर भधकार भी सधन है। 
रेसी रातमे क्यो घूम रहेहो?' चोर सभ्राट्‌ मणिशेखर बोला--्भै राजाके 
महलमे चोरी करने जा रहा हू ।' 
चोरोऽपि सत्य वदतीति राज्ञो, 
त॒ कल्पना चेतसि सबभूव) 
विधाय चौर्यं पुनरागत्तस्य, 
प्रदनस्तथैवोत्तरमत्र जातम्‌ ॥४॥ 
चौर्यं कत क्वेति जगाद राजा, 
प्रासादमध्ये नृपत्ते स॒ चाह। 
आन्ताशयोऽसौ ्रथिलोऽयवा स्यात्‌, 
सचिन्त्य राजा स्वगृहं जगाम ॥५॥ 
चोर भी सत्य चोलता है-- राजा को एेसी कल्पना भी नही थी । चोर चोरी 
कर आ रहा था । राजा पन भिला। चोर से पूछा-^तुम कहा गएथे?"चोर 
ने कहा--चोरी करने गया था 1 राजा ने फिर पृ्का-- तुमने चोरी का कौं ?" 
चोर ते कहा-“राजा के महल मे !' राजा ने यह्‌ सोचा--यह व्यक्तियातो 
पागल है या विक्षिप्त है । राजा अपने स्थान पर आ गया । 
जग्राह पेढायुगल मणीना- 
मेका च मंत्री स्वगत चकार। 
चोरो गृहीत्त सम्‌वाच सत्य, 
ने सत्यमुक्त सचिवेन किञ्चित्‌ 11६॥ 
मणिशेखर ने राजा के खजाने से रत्नो की दो डिविया चुराई थी। प्रात - 
काल चोरौ की वात सुन मन्त्री खजाने मे गया आौर वहा पर वची एक हिविया 
को स्वय घर ले गया । दूसरे दिन चोर पकड लिया गया 1 उसने राजा के समक्ष 
चोरी स्वीकार करते हुए कहा-विने रत्नो की दो हिविया चुरार्ईरह।' राजा ने 


१०६ अतुला तुला 


कहा-- "वहा तीन डिविया थी।' चोरने कहा--दो भेनेलोथी गौर तीसरी 
बहा रख दी थी ।* राजा ने मन्त्री से पुखा । मन्त्री ने सच नही कहा । राजा के 
मन मे सन्देहु हुआ । खोज करने पर एक डिविया मन्त्री के घर मिली । 

चो रोऽपि सत्य वदतीति राज्ञा, 

व्यधायि सोऽमात्यवर स्वराज्ये] 

अमात्यवर्याऽपि तेदन्नसत्य, 

कारागृह वासमलचकार ।७॥ 

भ्वोर भी सत्यं बोलता है-एेसा सोचकर राजा ने मणिशेखर को अपने 

राज्य का सचिव वना दिया मौर भन्तरी होकर ठ बोलता है--एेसा सोचकर 
उस मन्त्री को जेल मे डाल दिया । 


(वि०स० २०२३ माध, वम्वर्ई--डां ० नामेन ब्राउन, सस्करृत विभागाध्यक्ष, 
पेनिसिनलेविया यूनिवसिटी, अमेरिका, द्वारा प्रदत्त विपय) 


२५ : समुद्र ओर वृक्ष-लयन 


सिन्धुगेजि व्यधित विपुला विक्षिपन्‌ वीचिमाला, 

शान्ता श्यामा विवुधर्वालिता तत्सहाया प्रजाता । 

प्रासादानासपि विटपिनां तीरदेशे स्थिताना, 

भीतिदृष्टा न खलु वदने तत्र हेतु समूद्र ॥1१।। 

समुद्र लहरो को उद्यालता हथ जोर से गजेन कर रहा था । चाद की चादनी 

से धवलित मधेरी रात समद्र के गर्जारवको फलाने मे सहायक हौ रही थी, 
किन्तु तट पर स्थित चडे-वडे मक्रान भीर वृक्ष निष्प्रकम्प खड थे । उनमेभयक्रा 
लवततेश नही था । इसका मून कारण था समद्र । क्योकि समुद्र मपनी सर्यादाका 
अतिक्रमण नही करता | 


उत्कीर्याद्भि लयननिवेह सस्कृतोऽदृप्टपुवः, 
छित्वा स्कन्ध वरशिखरिणो निमित्तो नोटजदच । 


माशुकवित्वम्‌ १०७ 


दष्टादृष्टे यदिह तुलनाअधीयतते तहि दृष्ट, 
नादृण्टस्याहुत्ति किल केला षोडशी चापि विश्वे ।२॥ 
पहाड को कुरेदकर वनाए गए मकानो की पक्ति हमने देखी थी । किन्तु 
वक्ष के स्कन्ध को छीलकर एक उटज का निर्माण, हमारे लिए अदृष्टपूर्वं था} 
दृष्ट मौर अदृष्ट मे यदि तुलनाकी जाए तो जो दृष्ट है वहु अदृष्ट के सोलह 
भागमे भी नही भा सकता । 


(चोलवड- महा राष्टू्‌-२०-१२-६७) 


२६ : अहिसायां अपवादः 


दुवलत्व॒ भवेद्‌ यत्र, 
तत्रापवादकल्पना । 
परवलघत्व यदा स्वस्या- 
पवादा फल्गुता गता 11१1 
जहा दुर्वेलता होत्ती है वही अपवाद को कल्पना होती है। जहा बपनी 
प्रचलता होती है वहा अपवाद निरर्थक हो जाते है। 
अहिसाकाशस्पेण, 
सवेत्रास्त्येकरूपगा । 
दुर्बला जायते भित्ति, 
विवर जायते तदा ।२॥। 
अ्हिसा भाकाश को भाति स्वत्र एक-खूप है । जद भीत दुर्वंल होती है, तव 
उसमे छद होता है । 
भित्तौ विवरभावोऽपि, 
न च स्वाभाविको भवेत्‌| 
नापवादस्य चर्चाऽपि, 
क्रियते शूयते क्वचितु ३ 


१०८ अतुला तुला 


भीतम स्वाभाविक वही लगता। इसी प्रकार अहिसामे अपवादकी 
चर्चा क्रियमाण ओर श्रूयमाणनही है। 


(१४-४-६८-- तिलकं विद्यापीटपूना) 


९७ : तुलना 


विषय 
[ सवेव्याप्यप्यनाधारं जगदाधारके महत्‌ । 
अनाद्यनन्तमतुल, सर्वाश्चियंमय नम ॥ 
तदिद परमेशस्य, ब्रह्मणो वा जिनस्यवा 
रूपेण तुलना कृत्वा, गर्वाण्येवात्र वण्येताम्‌ ॥! 
सर्वव्यापी भीर निराकार होते हुए भी जगत्‌ को आधार देने वाला, महान्‌ 


अनादि-अनन्त, अतुलनीय भौर सवके लिए आ्चयंकर आकाश की परमेवर, 
ब्रह्या भीर जिनके खूप से तुलना करते हए सस्छृतवाणी मे उसका वणेन करं 1] 


विषयपूति-- 

परत्ववुद्धया प्रभृत मनः स्यात्‌, 

तदावकाश न परे लभन्ते। 

आधारभूतो भवने स एवः 

यस्यास्ति रिक्त च मन समस्तम्‌ ।१॥ 

जव मन "परत्व" की बुद्धि से भरा होता है तव उसमे दूसरे (पर) प्रवेश नही 

पा सकते । जिसका मन सम्‌चा खालौ है, बही जगत्‌ का माधार वन सकता है । 
देवो भवेद्‌ वापि जिनो भवेद्‌ वा, 
स॒ एव लोके शरण ददीत) 
शृन्यत्वमाप्तो हि पर विभक्ति, 
भृतोन वा क्वापि करोति निष्ठाम्‌ ॥२॥ 


आशुकवित्वम्‌ १०६ 


देव हो या जिन, वही लोकं मे शरणमत होता है जो विकल्प से शृन्यहै। जो 
शन्य होता है वही दूसरे को धारणं कर सकता है। जो स्वय भराहमादहि, वह 
दूसरे को निष्ठा (माधार) नही दे सकता । 
लोकस्य नादित्वमिद गृहीत, 
तथव देवस्य नवां गृहीतम्‌ 
यत्रंतदस्ति प्रवर तदानी, 
तुलाऽतुला वा न च वणेनीया 1{३॥ 
लोक का आदि-काल ज्ञात्त नही है । इसी प्रकार देव का आदि-काल भी ज्ञात 
नही है 1 जहा अनादित्व प्रवर है, वहा तुलना मौर गतुलना वणित नही हौः 
सकती ।' 
आक्राशमेतद्‌ न कदापि बुद्ध 
शून्य ततश्चापि च वण्यंमानम्‌ । 
तथेव भूयो भगवल्स्वरूप, 
भवेस्च चित्र तदिद विशिष्टम्‌ ॥४। 
यहे आकाश है" एेसा कभी शात नही हुमा । इसीलिए वह शृन्यरूप से 
चणितहो रहा है! इसी प्रकार भगवान का स्वरूप भी कभी तात नही होता, 
फिर भरी वह्‌ शून्य के रूप मे वणिते होता है । यह्‌ वहतत भपएचरयं की वात है । 
सीमा गत ॒कोपि जनो जगत्या, 
नाधारकेत्वे न॒ तथाञ्तुलत्वम्‌ । 
प्राप्नोति तेनाऽ्य जनोपि देव, 
स्यात्‌ चित्रकारीति तनोमि भावम्‌ ॥५।॥। 
सीमा मे रहने वाला कोद भी मनुष्य न आाध्ार वनता है मौर न अतुलनीय 
होता है । इसीलिए मनुष्य देव बनना चाहता है । यह माश्चयंकारी है, पेसार्मै 
कहता हू । 
भूमिविशाला च तत समद्र, 
तत्तो नभर स्याद्‌ भगवास्ततोऽपि। 
भक्तस्य चित्त च ततोपि वाढ, 
नाश्चर्यमेतद्‌ भुवने किमस्ति ? ॥६।। 


११० अतुला तुला 


भरमि विशाल है । उससे समुद्र विशाल दै ! समुद्र से माकाश मौर आकाशसे 
ईश्वर विशाल है । किन्तु भक्त का चित्त ईश्वर से भौ विशाल है। क्या यह 
ससार मे आणश्नयं नही है ? 


( १४-४-६०८-- तिलक विद्यापीठ, पूना) 


९८ : सामञ्जस्य 


विषय- 


तत्त्वज्ञानस्य भेदाना सामञ्जस्यं कथ भवेत्‌ ? 
तत्त्व-ज्ञान मे भेदो का सामजस्य कंसेहो ? 


विषयपूति- 
भेदोऽस्ति बुद्धौ न चिदीहुभेदोऽ- 
भेदेपि भेद वयमाश्रयाम । 
बुद्धि तिरस्कारपद नयाम, 
समन्वयोऽय सुलभोस्ति सवं 11१ 
भेद बुद्धिगत दै, चेतन्यगत नही । हम मभेदमे भी भेद को स्वीकार करते 
ह| यदिहम ब्रुद्धिको छोड दे, तो सारा समन्वय सुलभ हो जाता है। 
सत्य हय नास्ति कदापि लोके, 
तदस्ति बुद्धौ च विभज्यमानम्‌। 
अत्तिक्रम बुद्धिगत विधाय, 
भेदस्य मल परिपोषित स्यात्‌ ॥२॥ 
ससार मे सत्य दो नही होता । बुद्धि मे प्रवेश पाकर वहु सत्य विभक्त हो 
जाता है । बुद्धिगत-विभक्त-सत्य का सहारा लेकर ही भेद की जडं परिपुष्ट 
दोतीहै। 
ज्ञान यदा शब्दगतं प्रकाश, 
~ जन ननशेषान्‌ नयमानमरस्ति। 


आशुकवित्वम्‌ १११ 


ताचन्न भेदस्य भवेद्‌ विलोप, 
शब्देन लोका सकला विभक्ता ॥३॥ 
जव तक ज्लान शन्दगत प्रकाशमे सारे लोगोको ले जाता रहेगा, तब तक 
भेद नही मिट सकता 1 सारे लोग शब्दो के माघ्यमसेही वटे हुएरहै। 
आत्मघ्रकाशी भविता प्रवोध; 
द्ष्टिश्च वेंशचमुपाश्चिताऽसौ । 
परत्यक्षनोघे रममाण एष, 
भेद न कुत्राऽपि करोतु सत्ये ॥४।। 
जब मनुष्य का भ्रवोध भआत्म-भरकाशी मौर दृष्टि विशद होगी तव वह्‌ प्रत्यक्ष 
सान मे विचरण करता हभ सत्य को कभी विभक्त नही केरेगा । 
जारोपवुदधिगंलिता यत॒ स्यात्‌, 
ततो मिथ स्याद्‌ मिलन चवार्ता। 
स्वतन्त्र मावोऽपि विचारकाय, 
समन्वयस्य॑ष महानुपाय ।॥५॥ 
समन्वय के ये तीते महान्‌ उपाय है- 
१ एक-दूसरे पर भारोप लगाने की वृत्तिं का अभाव। 
२ परस्पर मिलन भौर वार्ता। 
३ विचार भौर कायं मे स्वतन्त्रता | 


(१४-४-६८- तिलक विद्यापीठ, पूना) 


२९ : विषयटहयी 


१४-४.६० को तिलक विद्यापीठ, पूना मे एक पडत ने मूनिश्षी को विषय 
देते हुए यह्‌ श्लोक कहा-- 
अपरा वा परा विद्या, 
भूकम्पाद्‌ रक्षण नृणाम्‌ । 
छन्दसा सस्कृतेनात्र, 
स्वाभिप्रायं समथ्यताम्‌ ॥ 


११२ अतुला तुला 


अपरा गोर परा विद्या" तथा “भूकम्प से लोगो का सरक्षणः--इन विषयो 
पर आप सस्कृत कान्य मे अपने अभिप्राय व्यक्त करे 1 


विषयपूति- 
अपरा-परा विद्या 


परापरत्वेन विभज्यमाना, 
विद्याद्रयीय विदुषां समस्ति । 
परत्वमेतत्‌ प्रियतामुपेत्ि, 
केषाचिदेवाप्यपराञ्त्र विद्या ।{१॥ 
विद्धनो मे दो विद्याएस्म्मत है-परागौर भपरा। इस ससार मे कुष्ठेक 
मनुष्यो को परा विदा प्रिय होती है मौर कुषछेक लोगो को अपरा विचा प्रियं 
होती है। 
ये सूक्ष्मभावा मनुजा भवन्ति, 
सूक्ष्मा परा ते सतत स्पृशन्ति । 
ये स्थूलदृरष्टि श्रितवन्त एव, 
विद्या हि तैषामपरा विभाति ।\२॥ 
जो मनुष्य सूक्ष्म विचार वाले ह, वे सतत परा विद्या का स्पशं करते है भौर 
जो स्थुल दृष्टि वाले है, वे गपरा विद्या का आश्नय लेते ह। 
आत्मास्ति दृष्टो विबुध प्रकाम, 
दृष्टिश्च येषा विशदत्वमाप्ता । 
अध्यात्मभाजो मनुजा विशिष्टा, 
परासु विद्यासु भृश यतन्ते ।1२। 
जिनकी दुष्ट विषदता को प्राप्त हो गई है, उन विबुधो ने मात्मा को देखा 
है 1 जो मनुष्य विशिष्ट रूप से आध्यात्मिक होते ह" वे परा विद्यामो मे मत्यधिक 
परयत्मणीलं रहते है । 


भाशुकर्वित्वम्‌ ११३ 


देहेषु बुद्धिर्चरतीह येषा, 
देहस्पृशस्ते मनुजा भवन्ति] 
ते स्थूलदृष्ट्या सतत लभन्तेऽ- 
परा च विद्यामविकम्पमाना ॥४॥ 
जिन मनुष्यो की बुद्धिजड शरीरमेही विचरण करतीरै, वेशरीर्‌ का 
स्पशं करने वलि होते ह । वे अपनी स्थूल-दष्टि से विना हिचकं के सदा अपरां 
विद्याको ही प्राप्त होते है 


भूकम्प 


या स्यत्प्राकृतिकी प्रकोपपटली तस्या भवेद्‌ रक्षण, 
चेष्टा मानसिकी तथेव सकला वृत्ति समायोजिता । 
के के देहभृतो न कम्पनयुत्ता स्युश्चित्तवृत्ति धिता, 
कम्प स्वात्मगत न यावदतुल पश्यन्ति रक्षा कुत ॥१॥ 
जो प्राकृतिक प्रकोप होता है, उससे रक्षा करने कै लिए मानसिक चेष्टा 
सौर सारी प्रवृत्तिया समायोजित होती है। मन के पीछे चलने वाले एसे कौन 
मनुष्य है जो कम्पनयुक्त नही हँ ? जव तक मनुष्य अपने आत्मत अतुल कम्पन 
को नही देख पाते, तव तक रक्षा कैसे हो सकती है ? 
चेत्सत्यवुद्धया स्थिरनचेत्तस स्यु- 
नं नाम भूकम्प इहास्तु भूय । 
तदा स्वकम्पात््‌ विरता भवेयु 
रक्षाञ्भ्युपायो गदित्तो मयात्र ।1२॥ 
यदि मनुष्य सत्यवुद्धि से स्थिरचित्त वले हौ जाए तो फिर यहा भूकम्प नही 


होने वाला है । तभी वे अपने कम्पनो से विरत हौ सक्ते है! भूकम्पसेरक्ना का 
यह्‌ उपाय मने प्रतिपादित किया है। 


भूमौ प्रकम्प क्वचिदेव जात, 
चिन्ता समस्तानुगता समेपाम्‌। 


११४ अतुला तुला 


प्रकम्प एवात्मनि जायमान, 
चिर ने चिन्ता परिनक्ष्यतेऽत ॥३॥ 
भूमी का कपन कही एक क्षेत्र मे हुमा टै, किन्तु सभी व्ययित इसमे चिन्तित 
हो गए ह। किन्तु आत्मा मे सततत प्रकम्पन दो रहा है, इसकी कोई चिन्ता 
परिलक्षित नही हो रही है। 
क्रोधस्य कम्पश्च तथैव माया, 
भ्रकस्पमाना नितरा प्रभाति। 
लोभश्च गृद्धिश्व परानुभूति- 
भूकम्प एवास्ति कथ न तत्े।॥४॥ 


जहा निरन्तर क्रोध, माया, लोभ, द्धि मौर परानुभूति के कम्पन हो रहै 


है, वहा भूकम्प कंसे नही होता ? | 
भसत्परवृत्तिमंनुजस्य वृद्धा, 
पापस्य चौयेस्य महान्‌ प्रयल । 
व्यापारकार्ेऽपि तथा प्रवृत्ति, 
स्याच्चौयकायनिगिता बहूनाम्‌ ॥५॥ 
भाज मनुष्य मे भसत्‌ प्रवृत्ति वढ रही है) पाप गौर चौरी का महान्‌ प्रयल 
ही रहाहै। व्यापारमेभी चोरी की प्रवृत्ति वृद्धिगत हौ रही है। 
लचग्रहोप्यस्ति च लोकमध्ये, 
विश्वासघात, प्रबलोस्ति पृसाम्‌ । 
तथापि भूकम्प इदहस्तु मामा, 
केय प्रवृत्ति खलु भाति पृसाम्‌ ॥६॥ 


लोगो मे रिश्वत्त गौर विष्वासघात की भ्रवलता है । फिर भी लोग चाहते ह 
कि श्भक्तम्पन हो, "भूकम्प न हो । मनुष्यो की यह्‌ कंस वृत्ति ? 
नात्मा विशुद्धो भवितास्ति यावत्‌, 
ने कमं शद्ध सल्‌ विद्यमानम्‌ । 
तावत्‌ भ्रकम्पो भवितास्ति नूनम्‌ 
रक्षा केथ नाम करोतु |देवः1७॥ 


माशुकवित्वम्‌ ११५ 


जव तक मात्मा पवित्र नही होत्ती भौर वघं हए कमं नही दूटते तव तक 
श्रकम्प होता रहेशा । देव भी रक्षा कंसे कर सकते हँ 7 


पापप्रवृत्ति च समाचरन्त, 
फल वरेण्य स्पृहयन्ति लोका । 
विरोचिकार्यं कथमस्ति भावि, 
भूयात्तदानी जगदेव लुप्तम्‌ ।।८॥ 
मनुष्य पाप की प्रवृत्ति करते हए भी अच्छे फल पाने की इच्छा करते है 
यह्‌ विरोधी वात कैसे हो सकती है ? यदिरेस्रा होजाएतो जगत्‌ ही सुप्तहो 
जाए । 


३० : नयवाद 


विरोधियुमम कथमत्र भूयात्‌, 
प्रतीतिरेषाऽस्ति पुरातनानाम्‌ | 
वेज्ञानिकेरिमिन्‌ समये मनुप्ये- 
सिन्नत्वमाप्त बहुधा प्रवृत्तं ॥१॥ 
एक ही वस्तु मे विरोधी युगल कंसे रहं सकता है--यह्‌ प्रतीति पुराने 
व्यक्तयो की है । मान के इस वैज्ञानिक समय मे बहुधा-प्वृत्त मनुष्यो ने भिन्नता 
श्राप्त की है) 
अस्तित्वमाधाय यदस्ति नित्य, 
नास्तित्वहीन न तदस्ति नृनम्‌। 
सतोऽसतश्चापि त कोपि भेद, 
स्वेत्र युग्म लभते प्रवृत्तिम्‌ ।॥२॥। 
जो पाथं अस्तित्व धमं कौ अपेक्षा से नित्य है वह्‌ निश्चय ही नास्तित्व से 


विहीन नही है । यदि रेता नहो तो सत्‌ गौर असत्‌ मे कोई अन्तर नदी हो सक्ता, 
इसलिए सवंत वि रोधी-युगम मिलते है। 


११६ गतुला तुला 


यावज्जगत्याभिह्‌ वतमान, 
तदेव भूत च तदेवे भाषि) 
त॒ चाणूमवरे लभतेऽे हानि, 
नोत्पत्तिमन्या लभते नवीनम्‌ 1२1] 
जो इस जगत्‌ मे वतमान है, वही रहा है गौर वही होगा । न अणुमातत केम 
होता है मौरन अणुमात्न नए रूप मे उत्पन्न ह्येता है 1 
शब्दस्य नूनं विकला प्रवृत्ति, 
नैकक्षणे वाच्यमशेषित स्यात्‌ । 
स्थाच्छब्दयुक्ता भवति प्रवृत्ति, 
तक्त्‌ क्षमा वस्तुसमग्मरूपम्‌ ।॥४॥ 
शब्द की प्रवृत्ति विकल होती है । एक क्षण मे वह वाच्यक्तो अशेषरूपमे 
कट नही पाता । जब वह्‌ शब्द ^स्यात्‌" युक्त होता है, तभी चह वस्तु के समग्र रूप 
का वाचक जनता है। 
वाच्योन वाच्य सकलः पदार्थं, 
स्याच्छन्दयुक्तो भवतीह वाच्य । 
एकेन धर्मेण च वाच्यमान, 
समग्रवस्तु स्थिरतामुपंति ॥।५॥ 
पदाथं वाच्य होने पर भी अनन्तधर्मा होने के कारण वाच्य तही ह । चहु 
"स्यात्‌" शब्द से युक्त होकर ही वाच्य बनता दै । समग्र वस्तु यदि एके धर्मं के 
द्वारा वाच्य होती है तौ वह वतमान पर्याय मे ही स्थिर हौ जाती है, गतिशील नही 
रहती भौर नए-नए पययिो के उत्यन्त हीते कौ क्षमता को खो बैठती है। 


भञ्लत्रमीय विबुधे भवुद्धा, 
चतुष्टय सद्खुमितो विकल्प्यम्‌ । 
विकेल्पमात्नेण भवेतपरवत्ति 
सपिक्षभावान्‌ श्रति सत्यलब्धान्‌ ।।६॥। 
विद्रानो ने तीन भगो (विकल्पो) का कथन किया है--स्याद्‌ मस्ति, 


स्याद्‌ नास्ति, स्याद्‌ अवक्तव्य । शेष चारभग--स्याद्‌ मस्ति-नास्ति,स्थाद्‌ अस्ति- 
अवक्तव्य, स्याद्‌ नास्ति-भवक्तव्य ओर स्याद्‌ भस्ति-नास्ति अवक्तव्य--इन्दी के 


नागिन्‌ ११३ 


दाग वित्न्यनोय 21 गते दारयत त तावो प्रति विक्त मेरो 
प्रयुनि सिनी ?। 
स्याराप्नमरद्री विपदा यित्राधे, 
भेदानच्ेपन्‌ परिकेन्पयन्नी । 
यनन्नमेदा वधि मगृरोदा, 
नमन्वमानास्व विविच्यमाना 1७।॥ 
ममप्र मेरो फी परिपपना फम्ने वानी यह तप्नभमो नान पै पिष्‌ विमद 
उपाये! प्ररे द्वारा यन्नु के नमम्यमान नोर पिरिन्धमान वनन धमे गनृहोत 
हो जिर) 
(२८-८-६८ देफान दानजः, पूना ने श्री श्रोिवान चान्त्री द्वारा प्रदत 
विपय) 


२१ : कलाधेन 


सरस्वतोय वर्दा विमाति, 
माचार्यवर्यावरतो विभान्ति) 
कक्षावलोय चतिता मनान्ता, 
कलाकलापः कुरते प्रमोदम्‌ ।\ १); 
धर सरस्वती की प्रतिमा गौर पपर भाचाय तुमो विरानमान द । यह्‌ 
कक्षावलौ त्ति मौर मनोज्ञहै ! यदा मारा फलाफलाप प्रमुदित हो 
रहा है। 
चित्त कलाया ललित प्रयन्न, 
कलाविदां कान्ततरे म एवं। 
न पोडणी नाम कना च मोहूत्‌, 
चित्त विलृष्त वरिवति यन्य 1द्‌। 
ग्कएविदोमे वटोष्रेष्ठटै सिक पनपगराय्ोमे ननित मौर्‌ भ्रमननहौ 


११८ अतुलां तुला 


चुका है । जिसका मन विचुप्त है, वहु कला को सोलहवी कलाको भौ नहीपा 
सकता । 
सर्वा कला धमकलाप्रविष्टा, 
चित्त यत स्वास्थ्यमूपेतिभ व्यम्‌ ¦ 
चित्तस्य नाशेन कलाकला स्यात्‌, 
सवस्तथैवाभिनयोभिनीत ।॥३॥ 
सारी कला धर्म-कला मे प्रविष्ट है । इससे चित्त प्रसन्न होता है । चित्तके 
नष्ट होमे पर कला अ-कला हो जाती है । इसी प्रकार सारा अभिनीत अभिनय 
अनभिनय हो जति दहि। 
स्वरा. कलास्थानमुपात्रजति, 
तथा शरीरावयवा अशेषा । 
केलामय विश्वमिद समस्त, 
कलामय यस्य मनो विभाति ।॥५४॥ 
जिसका मन कलामय है उसके सारे स्वर ओर शरीर के सभी अवयव कला 
वन जाते है तथा यहु सारा विश्व कलामय हो जाता दै । 
केशावलीय ललिता सुरम्या, 
चक्षु प्रसन्न विमला प्रवृत्ति । 
सौन्दयंमेतत्सहज वरेण्य, 
क्षेत्र कलायाए्च  भवेत्तदेव ।।५॥ 


ललित भौर सुरम्य केश-राशि, प्रसन्न चक्षु ओौर निमंल प्रवृत्ति-यह 
व्यवितति का सहज-धेष्ठ सौन्दयं है गौर वस्तुत यही कला-क्षेव है । 


(३-११-६० अडियार (तभिलनाडइ) मे रूक्मणी देवी अरुढाल के कता- 
क्षेत्र मे) 


३२ : तिने 


दृष्टि्यस्यास्ति निद्रामपि च गतवतो द्रष्टुमहंनन सत्य- 
मेक नेत्र विनिद्र भवति परिचित किञ्चिदालोकता तत्‌ । 
नेत्रे दवे स्ते विनिद्रे प्रतिपलकमसौ मज्जतात्सत्यसिन्धौ, 
सप्त सप्ताकेनन्तारुणकिरणनिभ पातु बिभ्रन्‌ निनेत्र ।१॥। 
जिसकी दृष्टि सुप्त है, वह सत्य को नही देख पाता । जिसको एक माख 
खुली है, वह कुं परिचित पदार्थो को देख सकता है । जिसकी दो भाखं घुती 
है बह प्रतिपल स्त्य के समुद्र मे इुवकरिया लेता रहता है । किन्तु त्रिनेत्त, जो 
सात घोडो से प्रेरितं सूयं कौ क्रिरणो के समान तेजस्वी है, वहु सत्यका पारमामी 
होता है, "वहु हमारी रक्षा करे । 


(१७-११-६० मद्रास सस्कृतं कालेज) 


२२ : अद्श्य-दशेन 


चिदम्बरे भानुरुदेति पषा, 
चिदम्बरे गच्छति मेघमाला 
सर्वेपि लोका विहिताशया स्यु, 
चिदस्वरत्व न वृत यदा स्यात्‌ ।1९॥ 


चिदाकाश मे पुपा--सूयं उदित होता है ओर चिदाकाशमे ही मेघमाला 
उमडती दै । जव चिदाकाश यावृत नही होता तव सारे लोग अच्छे विचारो 
वाले होते ह । 
सर्वा तपस्थापि च साधनापि, 
सर्वोऽपि पृषा श्रम एव लोके। 
चिदम्बरत्व खलु लब्धमेव, 
विना तदेतत्सकल विसारम्‌ ।1२॥ 


१२० अतुला तुलां 


सारी तपस्या, साधना भौर सभी व्यक्तियो का श्रमं केवल च॑तन्याकाशको 
पनेके विएही ह्येता है। उसके विना सव कु बेकार है । 
आाचायेवर्यास्तुलसी वरेण्या, 
विदम्बरादाप्तशरीरपोपा । 
लन चिवेकस्य विलन्धुमत्र, 
चिदम्बरे सप्रति प्राप्तवन्त ॥)३॥ 
श्रीमद्‌ ` भाचायं तुलसी उसी चिदाकाश से शरीरमेपोपणपारहैहै।वे 
विवेक का ज्ञान प्राप्त करमे के लिए अभी चिदम्बरमे आएरहै। 
रूप न सूप यदिनास्ति दुष्ट, 
न नामरूपे विहिते हि काम्ये। 
केव पारदर्शी स्फटिकावदात, 
आत्मा मदीयस्त्वित्ति दशेनार्थी ॥४] 
वह रूप खूप नही है जो दृष्ट नही होता तथा नाम गौर रूप भरभभिलषणीय 
खूप मे विहित नही है । मेय स्फटिक की भात्ति नि्मेल भौर पारदर्शी मात्मा 
कहा है-- यह देखने का अर्थो होकर मनुष्य चिदाकाशमे चूम रहा है} 
रूप विलोक्यापि न दुष्टमन्न, 
दृश्य यदन्रास्ति च चक्षुपापि । 
अदुश्यमाद्रष्टुमिहात्रजन्त, 
लोका. स्वचक्षुविहितावभासा ।५। 
मनुष्यने श्प को देखकर भी यहा उसे नही देखा जो चक्षु के द्वारा दृश्य 


है 1 इसलिए मनुष्य अपनी आखो मे ;ज्योति सजोकर अदुश्य को देखते के लिए 
यहा चिदवर'"मेञरहेर्है। 


(२५-१-६६ चिदम्बरम्‌, तमिलनाडु, नटराज मन्दिर) 


२४ ` कलश 


मागल्यघाम परम कलशो विभाति 
सवत्र॒पूजितजनं विहितो मत्तश्च । 
पुणत्वभावगरिमा _ वृणते तदव, 
यद्‌ व्यापृतो जलभृतश्चलितो न किचित्‌ ।॥१।॥ 
कल परम मगल है। यह सर्व॑त्र पूजित-जनो (पवनो) द्वारा सम्मत 
ओौर विहित है, क्योकि यह पूणता का द्योतक है । पूणता गौर गरिमा उसी को 
भ्राप्त होती है जो व्यापृत होने पर भी कभी नही छलकता 1 
कल्याणमेतत्‌ किल धातुपात्, 
पात्र पवित हृदय भवित 1 
आचायंवर्या हुदयानुभूत्ि- 
प्रपुतचित्ता परस्मा पवित्रा ।२॥ 
यह्‌ धातु-पात्र कलश मगल माना जाता है । हृूदय-पात्र तो सवस बढा मगल 
दै । हृदय कौ अनुभरुति से पवित्र चित्तवाते माचा्यंवयं परम पवित्र है । 


(त्िवेन्द्रम्‌ (केरल ), राजप्रसाद मे महारानी भेतुपार्व॑ती 
दवारा प्रदत्त विपय, १८-३-६६) 


३५ : समागमन 


मध्याह्ववेला परमा प्रशस्ता, 
मित्रानुमूते स्मृतिरत्र पूर्णां 1 
मतीत भावोऽपि च वतमाने, 
समन्वितं स्यात्‌ क्वचिदेव लब्ध ॥१॥ 


यह प्रशस्त मध्याह्भ-वेला है । यहा मित्रता कौ अनुभूति की स्मृत्िभी 
सम्पन्न हुई है । वतमान मे भतीत का सामजस्य कही-कही ही प्राप्त होता है । 


१९२ अतुला तुला 


पद्भ्या विहार विदधन्‌ मृमूक्ष्‌, 
प्रासादमध्ये स्थितिमान्तरेण । 
यद्‌ वायुयानै विदधच्च याचा, 
त्रिसेगम पुण्यमिदं विभाति ॥२॥ 
आचार्यं मुभृक्ष्‌ ईह। वे भूमि का स्पशं कर चलते ह] नरेण प्रासादमे 
रहते ह गौर तीसरे ये णुभकरणजी दसानी ह, जो वायुयान से यात्रा करते ह! 
इस प्रकार भूमि (माधार), मघ्य मौर ऊर्ध्व--इन तीनो का यह्‌ सगम है। 


(चरिवेन्द्रम्‌--राजग्रामाद १८-३-६६) 


२६ : समाधि 


घ्यानयोग समालन्य, 

ब्रह्यनन्दोनुभूयते । 

यस्य ध्यानपद नास्ति, 

नानन्दस्तस्य जायते ।१॥ 
ध्यान-योग के आलवन से ब्रह्य के जानन्द का भ्नुमव प्राप्त होतादहै। जो 
ध्यान मे आख्ढ नही दै, उसे भानन्द की भनुभूति नही हौ सकती । 

(७-४-६६ अलनूर मे "मिद्धाश्रम' के स्वामी निर्मलानन्दजी के गुह 
ब्रह्मानन्दजी > समाधि-स्थत पर) 


२३७ : मंसूर राजप्रसाद 


आचारवन्त स्वयपुद्‌ वहन्ति 
सदा प्रचार प्रथयन्ति तस्य । 


आणुकवित्वम्‌ १२३ 


आचारनिष्डानऽपरान्‌ सृजन्ति, 


आचायंसन्तामूप्यान्ति ते हि ॥१॥ 


जो स्वय आआचारवान्‌ £, सदां आचार का प्रचार करते ह मौर दरुमरो को 
आचारवान्‌ वनाते है, वे ही "नाचायं' कहलाते ईह । 


भआचारनिष्ठा प्रबला यदा स्यात्‌, 
तदा मनुष्या इह सत्यनिष्ठा 1 
आधारशन्य न गृह गृह स्या- 
न्नाचारदून्यो मनुजोऽपि तद्वान्‌ ।।२॥। 


जव माचार-निष्ठा प्रवल होती है तव मनुष्य सत्यनिष्ठ होति हं । निसं 
भ्रकार माघार-शुन्य गृह्‌ गृह नही होता उसी प्रकार आचार-शून्य मनुष्य मनुष्य 


तही होता 1 


साचायंवर्याइच विराजमाना, 
यत्सम्मूखीनो नरनायकोमिि । 
स लौकिकए्चापि तथेतरोऽपि, 
सयोग एष प्रकृत प्रकृष्ट ।३॥ 


एके ओर भाचायं तुलसी निराजमान हँ जोर उनके सम्मुख महाराजा 
(मसूर) वे हुए है । ये महाराजा लौकिक गौर आचाय तुलसी पारलौकिक 
विद्याभो पँ निपुण ह ! यह्‌ एक उक्छृष्ट सयोग मिला है । 


इतश्च सघो यमिनां विभाति, 
वनस्पते साक्ष्यमिद च मध्ये । 
स्वामी स्थित प्षम्मुख एष पुण्य, 
सर्वोऽपि योगं सहजोऽस्ति लन्ध ५ 


इघर साघु-साध्वियो का सभूह है । वीच में फल-फूलो मे भरे हुए थाल 
है ।* सामने राजपुरोहित वंठे हुए है। यह सारा योग सर्हृजं रूप से प्राप्त 


हुमा है 1 


(२-५-६६ मैसूर राजप्रासाद) 


१ मंसूर के महाराजा ने भाचायंश्री कोभं देने के लिए फल-फूलो से भरे 
थाल वहा रजा रसे ये । 


३८ : बाहुबली 


जक्तिव्यंक्ति याति वाहुहयेन, 
ज्ञानालोको मस्तकस्थो विभाति । 
आलोकाना माध्यम चक्षुरेतत्‌, 
मोहाऽभावो व्यज्यते पुस्कचिन्दै ।१॥ 
मनुष्यं मनन्त शक्ति का स्लोत है 1 उसकी मुधश्य शक्तिया चार है--ज्ान, 


दशंन, वीयं ओर पवित्नना। मनुष्य के णरीरमे इन चारो शक्तियो की मभि- 
ज्यविति के चार स्थान ह- 


ज्ञान का स्थान है-- मस्तक । 
दशन का स्थान है-- चकु 1 
वीयं का स्थान है--वाहूद्रय । 
पवित्रता का स्थान है--पृर्कचिह् । 
शक्ति समस्ता चरिगृणात्मिकेय, 
परत्यक्षमूता परिपौयतेऽ्र । 
स्फूर्ता स्वमाता सकलाश्च भावा, 
मूर्ता इहैवात्र विलोक्यमाना ।२।॥ 
भाज हम त्िगुणात्मिका शक्ति--ज्ञान, दशन भौर पवित्रता का साक्षात्‌ 
सनुभव करते हुए बाहुवली की इस विशालमूति को माखोत्ते पी रह है1 यहा 
सारे स्वभाव भौर भाव स्फूं ओर मूतं-हुए से लगते हं । 
स्वतव्रताया अथमोस्ति दीप, 
नतो न वा यत्स्वलित. क्वचिन्न । 
त्यागस्य पण्य प्रथम प्रदीप, 
परपराणा प्रथमा प्रवृत्ति 11३) 
महान्‌ बाहुवली स्वतन्तरत्ता के प्रथमदीपथे।वेनतोकहीन्रुकेगौरन 
कही स्वलित हुए । त्याग के वे प्रथम प्रदीप ओर परम्परा-प्रवत्तंक के अग्रणी ये। 
समर्पणस्याद्यपद विभाति, 
विसर्जन मानपदे प्रतिष्ठम्‌ । 


०< ~ ९) ~ 


आशुकवित्वम्‌ १२५ 


शौलेशौली विदधघत्स्वकार्ये, 
शैलेश एष प्रतिभाति मूर्ते ।1४।। 
महान्‌ वा्ुबली समपेण के माद्य प्रवत्तक भौर चिस जनके मानदडयेाये 
शँलेण बाहवली पर्वतराज की सारी सपदा को स्वगत किए हृए मखो के सामने 
खड है । 
(१६-५-६९ श्रवणवैलगोल (मसूर), बाहुवली कौ मूति के समक्ष} 


३६ : वाक्‌-संयम 


पश्यामि साक्षाद्‌ विषये विरोध, 
करोमि करि वा किमिद विचित्रम्‌। 
वक्तु प्रदत्त विषयो ममाऽसौ, 
वाकव्सयमस्याऽ महत्वमस्ति 1१॥) 
मुदो आशुकरविता मे बोलने के लिए विषम दिया यया है--"वाक्‌-सयम का 
महत्व । मे हस विषय मे साक्षात्‌ विरोध देख रहा हु । अब म क्या करू ? 
वदाम्यह्‌ तन्नहि वाग्‌ यथा स्याद्‌, 
वदामि नाह विषयस्य पूर्तम्‌ । 
प्रायो विरोधे समुपस्थिते हिः 
मार्गो नव स्याच्च पुरस्ठृतोऽपि ॥२॥ 
यदि बोलत्ता ह तो वाक्‌सयम नही रहता भौर यदि नदी बोलता हू तो विषय 
को पूति नही होती । प्राय विरोध उपस्थितहोने पर ही नया मार्गे निकल 
आता है। 
आकाशमेतत्‌ सकल समग्र, 
तत्रापि निर्माणमभूद गृहाणाम्‌ | 
गृह न चाकाशमपेतरन्न, 
तथेव वच्मीति न वापि वच्मि 11३1] 


२६९ भतुला तुला 


यह सम्पूणं आकाश एक है, अखण्डित है, तो भौ घरो का निर्माण हुमा है। 
श्वरनपूणंआकाणहै मौर न भाकाशसे भिन्नहै। उप प्रकारर्मैबोलभी रहा 
ह गौर नही भी बोल रहा हू । 
भाचार्यंप्रोक्त मुखवस्तरिकेयः 
वाक्सयमस्यास्ति परतीकमच्छम्‌ । 
उच्छ खला वाम्‌ बहुवततेऽत्रः 
यामेप्यरण्येपि च ससदीहं ॥५॥ 
आचार्यश्री ने कहा है--मूखवस्त्रिका वाक्स्तयम का प्रतीक है । गाव मे, जगल 
मे गौर ससद मे -सवंव्र भाज वाणी की उच्छ खलता दीखं रही है । 
नाटमणश्लाघा पडतेनात्र कार्या 
दोषा वाच्या नो परेषा कदाचित्‌। 
एतत्‌ स्पष्ट सास्पत जायमानः 
वैचित्य तद्‌ व्यत्ययो नाम जातत ॥५॥ 
अपनी प्रशसा ओर दूसरो का दोषाख्यान पडत व्यक्तिको नही करना 


चाहिए । लेकिन भज स्पष्टरूप से इसका व्यत्यय हो रहा है । यह्‌ आश्चयं की 
वात है। 


(२-५-७० गोपुरी मे विनोवा भावे द्वारा प्रदत्त विषय) 


समस्यापूरतिरूपम्‌ 


१: संमस्था-दुया वत { बलावलिप्तता 


व्योम्नि कृजररिपूघंनाघन- 
गर्जन किल निशम्य सत्वरम्‌ । 
जानुमद्धमयते निरर्थक, 
दुजेया वत ! वलावलिप्तता ॥ 
आकाश मे मेघ के गजेन को सुनकर अष्टापद (हाथियो का शत्रु) तत्काल 
सौ (मेष को हाथी समक्षकर) ऊपर उछला गौर व्यथं ही उस्ने अपनी रागे 
-तोढड ली । यह्‌ सच टै किं वल के गर्वं को जीतना वहत ही दुष्कर दै 1 
(वि° स० १६६८ पौष-राजलदेसर) 


२, समस्या- वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्तुषु 


जलाशयाताममृतोपम खल्‌, 
पिवन्ति नीर न तुषात्ुरा अपि। 
नभोमस्बुपा वारिदवारिणा विना, 
वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्वुषु ॥ 
चातक प्यास्रसे ञआकरल होने परभी मेधकापानीही प्रीते वेकभी 


जलाशयो का ममृत-तुल्य जल भी नहीं पोते । यह सचटै कि गुण प्रेम मे रहते है, 
वस्तु में नही । 


(वि ० स ° १६६८ पौष-राजलदेसर) 


द: समस्या--गीत न गायतितरां युवतिनिश्चासु 


श्रोतु विहाय शिन मम गनमेणो, 

भूमौ समेष्यति तदा स विु्निरद्धु । 

भूत्वा तुल्लिष्यति मुखेन ममेति भीत्या, 

गीत न गायतितरा युवति्निश्चासु।। 

करिसीने पूछा कि युवती रा्निमे गीत क्यो नही गाती ? कति नेकहा-- 

एक वार युवती ने सोचा जव मै गीत गाऊगी तवं चन्द्रमा मे स्थित सगीतप्रिय 
हरिण मेरा भीत सुनने केलिए भूमि प्रर मा जाएगा गीर वह्‌ चन्रमा 'निरद्ुः 
(निष्कलक) होकर अपने आपकी तुलना मेरे मृह से करेगा । इसी विचार से 
युवती रात मे गीत नही यत्ती। 


(वि० स० १६६० पौप--राजलदेसर) 


४: संमस्या-न खल्‌ न खलु वाच्यं सन्ति सन्त कियन्तः 


न खलु न खल्‌ वाच्य सन्ति सन्त कियन्तो, 
भणित्तिरिति पुराणा शीध्रगामी क्षणोऽयम्‌ । 
जगत्ति विसुमरोऽभृत्‌ सघ आणुत्रतोऽय, 
भवतु तवकपृच्छा सन्त्यसन्त कियन्त ॥ 
सवे एेमा मत्त कहो करि सन्त कितने हँ ? यह कथन बहुत पुराना हौ चुका 
₹। आज का क्षण अत्यन्त शीघ्रगामी है । अणृत्रतसघ (आन्दोलन) सार जगत्‌ मे 
पल चुका है, अत अव तुम यह पूखो कि इस दूनिया मे भसन्त कितने हुः नकि 
सन्त कितने है । 
(वि०्स° २०१० मधि-राणावास) 


५ : समस्या-मुकोऽपि कोऽपि मनुजः किमु वाक्पटुः स्थात्‌ : 


मूकोऽपि कोऽपि मनुज किमु वाक्पटु स्याद्‌ " 

विद्रद्पते कथमसम्भवकत्पना ना 1 

अत्मा विलोकित इतीह निजानुभूति- 

माचायं भआविरकरोन्मयि सप्रयुक्ताम्‌ ॥ 
विद्वानो की यह्‌ कत्पना असम्भव नह है किं मूकं मनुष्य भी वाक्पटु 
जाता है । भैं जव अपने आपको देखत्ना हू तव रगतादहै किमेरे मे सजोई हृरद 
अनुभूति को आचायं ते व्यक्त कर यह सिद्ध कर दिया कि मूकभी व्यक्त--वाकूपदु 


हौ सकता है । 


६ : समस्या-दिशि प्रतीच्या समुदेति मानु 


मृते धवे यद्‌ विधवा भवित्री, 
पुराणमेतच्च युगे नवेस्मिन्‌ । 
त्यक्त स्तिया स्यात्पतिरेव जीवन्‌, 
दिशि प्रतीच्या समृदेति भनु ॥ 
पत्ति के मरने परस्त्री विधवा हो जाती है, यह पुराने युग की वात है । माज 
के दस नये युग मे जीवित पतिभीस्तरीके दवारा त्यक्त दहो जातादहै। इसीलिए 
आजे सूर्यं प्रशचिम दिशा मे उदित हो रहा है। 


(उपजन, वि० स० २०१२, सस्छृत सम्मेलन) 


~ ७ : समस्या-पश्चकदशनमध्ये हस्तिन सञ्चरम्ति 


नृपतिरपि जने स्यास्प्राकृतो मा्गचारी, 
क्वचिदपि न पुराणे कल्पना चाप्यकारि। 
भवतति जगति नेता साम्प्रत नाम तिस्व, 
मशकदशनमध्ये हस्तिनि सञ्चरन्ति ॥ 
राजा भी मागं प्रर चलने वाला स्तामान्य जन हो सकता है, एेसी कत्पना 
किसी प्राचीन कवि नेनहीकी। आज ससारमेनेता वही है, जो निधन होता 


है। कविने उचितही कहाहै कि मच्छरके दातोके वीच से हाथी गुजर 
रहै ह । 


(उनज्जन, वि० स २०१२, सस्कृत सम्मेलन) 


= : समस्था-कालोकनज्नलश्ोणिभा धवबलयत्यधं नभोमण्डलम्‌ 


कालीकञ्जलशोणिमा धवलयत्यधं नभोमण्डल, 
दृष्ट कोपि सुविद्यया धवलितो जातो मनाक्‌ सन्मना। 
दुष्टान्‌ मानसिकान्निजान्‌ प्रतिपल भावान्‌ विहातु यत, 
दुष्टत्वं विग्न्त वा सुजनता यद्‌ व्याप्यमानाप्ूवेम्‌ ॥ 
कोई दृष्ट व्यक्ति सुविचां से घवलित होकर कछ उत्तम मन वाला हो गया । 
उसने अपने दुष्ट मानसिक भावो करो छोडने का प्रयत्न क्रिया । उसका दुष्टत्व 
विगलित हो रहा है भौर नई सुजनता उसमे व्याप्तहोरहीहै। एेसा लगरहा 
है मानोकलीकी कजयरारी अरुणिमा आधे तंभ-मडल कौ धवलित कर रही है। 


(उज्जन, वि० स० २०१२, संस्कृत सम्मेलन) 


& : समस्था-समामध्ये न कोकिला 


न वसन्तो न चार््राणि, 
न चंवेय वनस्यली 1 
कि चित्र यदिवा विदन्‌ 1, 
सभामध्ये न कोकिला) 


न वसन्त च्छतु है, न माघ्रफल ओर न यद्‌ वनस्थली है । विदन्‌ । यदि दस 
सभामेकोयलन हो तो इसमे माण्चर्य ही क्याहै ? 


(विक्रम स० २०१२ पौप कृ° १०, रतलाम-सस्कृतं सादित्य सम्मेलने) 


१० : समस्या--चित्रं दिवापि रजनी रजनी दिवा च 


यस्मात्‌ प्रकाशकिरण प्रसभ प्रथन्तेऽ- 
प्यन्धत्वमेति नेयनञ्च तमीक्षमाणम्‌ | 
ज्योतिनंव स्फुरति सततमसे प्रमादे, 
चित्र दिवापि रजनी रजनी दिवा च।|१॥ 
जिस सूयं से प्रकाश-किरणं विकीणं होती है, उसको देखने बाली आख चुधिया 
जाती है । सघन अन्धकार मे नई ज्योति भरकर होती है । विचित्र है-दिन मे रात 
ओर रातमेदिनिहो रदा दहै) 
आलोक एप लपते जडपात्रचारी, 
घूमोदयो भवति तेजसि दीप्यमाने 
पुत्र सुधीजंनयिता च जडोन्यथापि, 
चित्र दिवापि रजनी रजनी दिवा च।२॥ 
यह्‌ प्रकाश मिटी के दीपमे रहने वाला है । जवं इमका तेज दीप्त होता है 
उव धुआ निकलने लग जाता है 1 कही धुर विद्वान्‌ है तो पितामभूखं ओर कही 
पिता विद्वान्‌ है तो पुत्र मूखं । विचित्र दै, चिचित्न है--दिनर्मे रत गौर रातमे 
विनिहोरहाहै। 


१३२ अतुला तुला 


न कात्मता भवति काचन भद्रताया, 
विचयद्‌ विमन्थररुचिदिवसे विभात्ति, 
सेव प्रकाशमतुल तनुते निशाया, 
वित्र दिवापि रजनी रजनी दिवा च।1३]। 
भद्रता मे कोई एकात्मकता नही होती । दिन मे विद्युत्‌ का प्रकाण मदहो 
जाता है भीर कही भ्रकाश रात मे अत्यन्त तीत्र हो जाता है । विचित्र है-दिनमे 
रात गौर रात मेदिनो रहाहै। 
कृष्णापि कापि किलं दुष्टिरियञ्च तारा, 
ष्वेतोन्धलो भवति यन्तयनस्य भाग | 
काष्ण्यं प्रकाकपटृता तिमिर वलक्ष, 
चित्र दिवापि रस्जनी रजनी दिवा च ।॥४॥। 
आखो का यह्‌ काला तारा देख सकताहै गौर आख का पवेत भाग अधा 


होता है+ देख नही सकता ! काले मे प्रकाश की पटुता भौर सफेदी मे भधकार 
है । विचित्र है--दिनिमे रात ओर रातमेदिनहोरहाहै। 


(रतलाम-वि० स २०१२ पौप कृ० ९) 


११ : समस्या-कदेन्त्यमी मानवाः 


प्राणो नृत्यति विश्वग प्रतिपल सर्वान्‌ जनान्‌ जीवयन्‌, 
नीतैर्भ्रश इहाजनिष्ट सतत सोप्यस्ति निष्प्राणित । 
वायुन्‌ स्यति स्ाम्प्रत च गगने सर्वास्वस्थास्वपि, 
निष्प्राणा भुवने भवन्ति सकला करदेन्त्यमौ मानवा ।1 
यह्‌ विश्वव्यापी प्राण सव जनो को जीवन देता हज नृत्य करता है । किन्तु 
भाज नीति का विनाश हो गया, इसलिए वह राण भी निष्प्राण हो गया । मव सर्व 
अवस्थामो मे इस नील गगन मे केवल वायु नुत्यकररही है। प्राण चला गया, 
केवल वायु रहं गई है। जव विश्व मे सव पदार्थं तिष्प्राण हो जाते है, तव मनुष्य 
केहनी को वजाया करते है । 


(वि० स० २०१५ मृग० शु° ११-१२ बनारस सस्रत महाविद्यालय) 


१२ : समस्या--पषरस्यामालस्यादिव पतति पारीरपवनः 


श्रमो विश्रामार्थी भवति यदिदानी प्रतिजन, 

जना सत्रे खर्वं निदघतितमा ग्व॑मतुलम्‌ 

इय वृ्ि प्रादुभेवति यदि वा चेतनजमे, 

सरस्यामालस्यादिव पतति पाटीरपवने ॥। 

आजं श्रम मानो प्रत्येक मनुष्य मे प्रविष्ट होकर विश्राम कृरने कौ वात सोच 

रहा है 1 संव मनुष्य निकृष्ट कोटि का अतुलनीय गवं कर रद है 1 यदि चंतन्यमय 
मनुष्यो मे इस प्रकार की वुत्ति प्रकट हो रही है तो कहना होगा किं चन्दनवन का 
पवनं सरोवर मे अलसाया हुभा-पा सस्ता रहा है । 


(वि° स० २०१५ मृग० शु° ११.१२ बनारस सस्कृत महाविद्यालय) 


१३ : समस्या-न र्जनीन दिवान्‌ दिवाकरः 


स्पृशति दृष्टिरियञ्च वहिजग- 
त्िमिरमस्ति तथेतरदस्ति च। 
स्पृशति दृष्टिरियं जगदान्तर, 
न रजनीन दिवान्‌ दिवाकर ॥ 
जव यह्‌ दृष्टि बहिजंगत्‌ का स्पर्शं करती है तव उसे मघकार भौर प्रकाश- 
दोनो मिलते है । किन्तु जव वह्‌ अन्तर्जगत्‌ का स्पशं करती है तव वहा न रात है, 
नदितदैमौरनभूयं। 


(वि° स० २०१५ म° शू° ११-१२ वनारस सस्त महाविद्यालय) 


१४ : समस्या--महाजनो येन गतः स पत्था : 


जनो जनो येन गत्त स पन्था, 
भवेदिद शाश्वतमस्ति सत्यम्‌ । 
तथापि लोकं विपरीतमुक्त, 
महाजनो येन गत स पन्था ।१॥ 
जन-जन जिस मागं से गयाहै, वही पथ है--यह शाश्वत सत्य है ! फिर भी 
लोगो ने इसके विपरीत कहा है-- महाजनं जिससे गया है, वही परथ है)" 
महाजनो येन गतः स पन्था, 
पुराणम्‌क्त खलु लभ्यतेऽद । 
नवीनमृक्त भविताद्य भव्यः 
राज्य श्रितो येन गत स पन्था ॥२।। 
“महाजन जिससे गया है, वही मागं है- यह प्राचीन उक्तिहै। आज की 


नवीन वात यह होनी चाहिए कि सत्तारूढ व्यक्ति जिस मागं से गयादै, वही 
मागं है। 


(मद्रास ष्रस्ृत कोलेज-- १७-११-६०) 


१५ : समस्या-अस्ति स्तः सन्ति कल्पना 


सदा मे चचलं चित्त, 
चाचल्य नानुभूयते । 
यदा ध्यानस्थितोऽह्‌ स्या, 
अस्ति स्त सन्ति कल्पना ॥ 


जब मेरा चित्त चचल होता है तब मूञ्ञे च चलता की अनुभूति नही होती । 
जव मै ध्यान-स्थित होता ह तब एक-दो-दस--सभी कल्पनाए माने लगती है । 


(मद्रास सस्छृत कोलिज-- १७-११-६५) 


१६ : समस्था-चन्दोदये रोदिति चक्रवाकी 


भाग्योदयो भिन्नपदो विभाक्ति, 
सवत्र साम्य न हि तेन दृष्टम्‌ 
दष्ट्वेन्दुमृत्साहपरोऽपर स्यात्‌, 
चन्द्रोदये रोदिति चक्रवाकी ।॥ 


सव्रका भाग्योदय एक-सा नही होता । उसमे विचित्नेताए होती ह । चन्द्रमा 
को देखकर कोर प्रसन्न होता है किन्तु चक्रवाकी उसको देखकर रोने लम जाता है। 


(वृहद्‌ सस्छृत सम्मेलन, भगाशदर २६-६२-७१) 


१७ : समस्या--कथं भवेद्‌ नो जठराग्निशान्तिः 


यस्यास्ति तुष्णां सुतरा विशाला, 
सएव मा पृच्छति प्रदनमेनम्‌ । 
चित्र तत॒ स्यादधिकं किमत्र, 
कथ भवेद्‌ नो जटठराग्निशान्ति ॥ 
जिस मनुष्य की तृष्णा ददी हुई है, वदी मुहे यहं प्रणन पूरा है किपेटकी 
माग कषे बुक्ते ¦ इससे अधिक विस्मय गौर क्या होगा ? 


(वृहद्‌ सस्रत सम्मेलन, गगाशद्र २६-१२-७१) 


वतीयो विभागः 


समस्यापूतिः 


१ : समस्या--मणे 1 मावी तु्णं पुनरपि तवातुच्छमहिमा 


भृजगाना शोषं निवसति च यचप्यनुदिन, 
तथापि त्व तेपा गरलमतुल लोप्तुमगदम्‌ | 
स्वकीये नौचित्ये स्फुरति न हि रागो घ वमतौ, 
मणे। भावी तूर्णं पुनरपि तवातुच्छमहिमा ।1 १1 
हे भणे । तुम रात्त-दिन सपं के मस्तक मे निवास करती हो, फिर भी तुम 
उसके घोर चिप को नष्ट करने के लिए भौवधं हो । अपने अनौचित्य (सपंदश 
दवारा प्रयुक्त विष) के प्रति भी पुम्हासा पक्षपात नही है। इसीलिए हे मणे ! 
तुम्हारी पुन अतुल महिमा होगी । 
महामूत्य रत्तं कथमपि च निन्ये जडमति- 
रजानस्तत्कान्ति वत । विपदमापद्च चरति । 
गृहीत्वा तत्कष्ित्‌ कुशलमतिरेव दुतमवक्‌, 
मणे । मावी त्नणं पुनरपि तवातुच्छमहिमा ।२॥ 
एक बार महामूल्य रत्न किसी मूखं के हाथ लग गया } वहं उसकी कान्ति 
को मेही जानता हमा वु घावस्यामे घूम रहा था । एक कुशलमति वास व्यित 


ने उसी रत्ने को प्राप्त कर कहा--मणे । गव तुम्हारी पुन अतुल महिमा होने 
वाली है। 


(वि° घ्त° १९६८ पौप-राजलदेसर) 


२ : समस्या-क्ितयाकितया कितया कितया? 


स्वीकृता साधृता भूरि शिक्षा भिता, 
विप्लुति प्रोज्कित्ता सयतता वाक्‌ परम्‌) 
यावदाध्यात्मिक जल्ानमायाति न, 
कि तया कित्तया कि तयाकि तया?। १। 


१४० अतुला तुला 


साधुता को स्वीकार किया, विपुल न्नान प्राप्त करिया, चचलता को चौडा 
मौर वाणी को सयत्त वनाया, किन्तु जव तक भाध्यालिमिक ज्ञान प्राप्त नही 
हौता तव तक साधुता प्राप्त कगनेसेक्या? विपुल ज्ञान प्राप्त करनेसेक्या? 
चचलताको छीडने से केया ? भौर वाणी को सयत वनानेमेक्या? 
अम्बरे स्थायिकोत्पत्तिरम्भोनिधौ, 
धिष्ण्यकाच्छादिनी शवितरु्ध्वगत्ति । 
चेज्जल दास्यते नो त्वया वारिद ।, 
क्रि तया करि तयाकितया कितया? ॥२॥ 
हे मेघ तुम अम्बर मे रहते हो । तुम्दागी उत्पत्ति समृद्रमे हूरईदहै। तुम्हारेमे 
सूयं को ढफने की णक्ति है1 तुम ऊची गति करने वानेहो। इतनाहोनेपरभी 
यदि तुम नही वरमते, तो भम्परमे रहने से क्या ?ममुद्र त्त उत्पन्नं होने से क्या? 
सूरय कोह्न की शक्तिमे क्या? गौर्‌ ऊचौ गति करनेते क्या? 


(वि० स° १६६८ पौप-राजलदेमर) 


३ : सनस्या-कथं कान्ते दन्ते गलितचदनाभा नचवधूः 7 


वसन्ते साभ्राज्य कलयति कलावस्यनुपद, 

यदुच्छ्वामा गुच्छा मधुररसलीलार्पणपरा । 

तरो। त्वय्येतादुक्‌ फलवति जने चापि कलिका, 

कथ कान्ते दान्ते गलितवदनाभा नववधू ?॥१।। 

कलावान्‌ वसन्त पग-पग पर भपना साश्राज्य डते हृए ह । चासो भोर मधुर 

रस की नीला मे अर्पित उच्छवास उचछछन रहे है । हे वृक्ष । तुम्हारे जसे फलवान्‌? 
कान्त भौर दान्त पदां के प्रति भी यह्‌ कलिका पौ नववधू म्लानमुख क्योहो 
रही 

प्रतीची नाप्नोति प्रणयसवितताऽस्पन्तिलयगो, 

न वेर्ष्यप्रातेय पतति सुमततिच्छननवसतौ । 


समस्यापूति १४१ 


व्युदास्याव्जच्छायामृपमितिपदूु व्यथकमसौ, 
कथ कान्ते दान्ते सलिततवदनाभा नववधू ? २॥ 
पत्तिने एसा सोधा किं हमारे धर मे निवास करने वाला प्रेम-सूयं कभी अस्त 
नही होता गौर सुमति सेमाच्छन्न इस वसतिमे दर्यां का हिम कभी नही गिरता! 
उपमा पटु कमल की कान्ति को छोडकर यहं नववधू अपने दात भौर काति 
प्रियत्तम के प्रति व्यथं ही म्लानमुखक्योहो रही है ? 
रस शान्तो यस्य स्पृशति हूदयाम्भाजक्लिका, 
न कामानाशमेत्‌ क्वचिदपि न चेतश्चपलयेत्‌। 
न॒तस्येतत्तत्व भवति खलु शोध्यं कथमपि, 
कथ कान्ते दन्ते गलिततवदनाभा नववधू ? ॥र३॥ 
जिस व्यविति के हूदय-कमल कौ कलिका को शान्त रस स्पृष्ट करतारै,जो 
कामनामो की आशसा नही करता मौर जिसका मन चपलं नही टै, एसे व्यक्ति 
के लिए यह्‌ तथ्य अन्वेपणीय नही होता किं नववधू अपने दात भौर कान्त प्रियतम 
वे प्रति म्लान-मुख कयो हो रही है ° 


(वि० स॒ ० २००३ पौप शुक्ला ३ तारानगर } 


` समस्या- कथं धीर धीर ध्वनति नवन्ते जलधर ? 


नदी पत्युवंश्म प्रणयति रणन्नृपुररव, 
क्षितेदूर्वाशाटी रचयति लसन्मौ क्तिककणाम्‌ 
तथाप्ये शून्याश्रय इव ददज्जीवनमपि, 
कथ धीर धीर ध्वनति नवनीसो जलघर ? 1१ 
मेध केल-कलं करती हई नदौ को समृद्र की ओर प्रेरित करता है भोर 
मुक्ताकण की माभावालो दूर्वा की शाटी से सारी पृथ्वी को सज्जित करतां है। 


वह्‌ सवको जीवन देता है, फिर भौ वह्‌ आश्रय-चिहीन व्यक्ति की भाति नवीन 
नीली आभा वाता मेष धीरे-धीरे क्यो गजं रहा है ? 


१४२ अतुला तुला 


तपाक्रान्ता नद्य शिथिलनिनदास्वातककूल, 
तुषाक्नेशान्‌ मन्द रटति सुबदानाब्दसुहृद । 
भवेच्चेत्तद्‌ युक्त परमुदकपूर्णोदरदरि 
कथ धीर धीर ध्वनति नवनीलो जलधरः? ।।२ 


आत्तप से आक्रान्त सरिता की कलध्वनि शिथिलहोरहीहै, तृषासे 
आकुल चातके कुच मन्द-मन्द बोल रहा है । मयुर की केका कूठ्ति हो रही दहै। 
यह्‌ सव समन्न मे भआानेवाला है। परन्तु जल से लवालव भरा हुभा यह नवीन 
नीली भाभा वाला मेव धीरे-धीरे क्यो गजं रहा है ? 


कथधीर धीर ध्वनति नवनीलो जलधर ? 
न विद्यात्‌ ग्रीष्मो मामिति कलनया साम्प्रतमहो ' 
स्फुर द्विद्युहीप्र वियति विहरन्त स्फुटममु, 

स दुष्ट्वा तत्काल विरहिहृदय ऋाणमनयत्‌ ॥३॥। 


ओह 1 नवीन नीली आभा वाला मेघ अव धीरे-धीरे गजन कर रहा है 
कही उसे ्रीष्मजानन ले) किन्तु वहु स्वय चंमचमाती विजली से दीप्तहै, 
वहुत ऊपर आकाश मे चल रहा है--देी स्थिति मे वहं अपने आपको कंसे 
छिपा सकता? भ्रीष्म नै उसे स्पष्ट देखा भौर अपने प्राण वचाने के विए 
नत्कालं वह विरही व्यक्ति के हृदयमे जा वेढा । 


अरे 1 क्व्रासि क्वासि प्रकेटय तनु वारिदवर्‌।, 
सदा स्फारंर्जाति कृपिनयनमित्थ सलिलमुक्‌ 1 
किमेतन्नो ज्ञात तव॒ विशदवत्तेमंररय, 

कथ धीर धीर ध्वनति नवनीलो जलधर † 1४॥ 


मे ! तुम कटा हौ, तुभकहाहौ ? तुम अपने भापको प्रकटकरो। इस 
प्रकार तुम्हारी प्रतीक्षामे कृषक कौ खुली आखे जल वहानि लग गर्ई। क्या 
तुम्ारे जने निर्मल वु त्तिवाले को इनना भी पतानही है कि यह मरुस्यत्त है ? 
फिर क्यो यह नवीन नीली आभा वाला मेव धीरे-धीरे गर्जन कर रहा है? 


अहो । शुन्ये लन्धु तत इत इवौज्जवल्यपदवी, 
कथ धीर धीर ध्वनति नवनीलो जलधर ? 


समस्यायूति १४३ 


समेषामालिन्य व्यपनयननंपुण्यमदितो, 
महामान्यो मह्या लपति तुलसी राममुनिप ॥५॥ 
अहो 1 नवीन नीली भभावाला यह्‌ मेष शून्य मे उज्ज्वल स्थान को पाने 
के लिए इधर-उधर धूमता हमा मन्द-मन्द ध्वनि कर रहा है 1 क्योकि चहु जानता 
है किसभीप्राणियो की मलिनता को दुर के मे निपुण भौर जनता द्वारा 
नित्त, महामान्य आचायं तुलसी इस पृथ्वी प्र रह्‌ रहे हैं। 


(वि ° स० २००३ पौष शुक्ला ३ तारानगर) 


५: समस्या-मोदन्ते मुनयो सनोबलजुषः कष्टेष्वनेकेष्वपि 


आसर्वितं स्वपदानवस्थित्तिभयान्नासक्तिमालिगति, 
शौथिल्य शिथिल मनश्चपलता जाता स्वय चञ्चला। 
क्रोध क्रुद्ध इवावलिप्त इवे वा मानो न यान्‌ मानयेद्‌, 
मोदन्ते मुनयो मनोवेलजुष कष्टेष्वोकेष्वपि ॥१॥ 
आसक्ति स्वय अपनी मवस्थिति के डावाडोल होने के भय से जिनमे आसक्त 
नही होती, जिनके पास पहुचकर शंयथिल्य स्वय शिथिल होजातादहै, मनकी 
चपलता स्वय चचल हौ जाती है, मौर कछोघ ऋद्ध तथा मान स्वय गित होकर 
जिदं सम्मान नही देता, एमे मनोवली मुनि बनेककष्टो केमा जाने प्रभौ 
प्रसन्न रहते है 1 
म्वातनत्य गुरशासन गुरुतर दावितस्तप प्रोत्कट- 
मौदासीन्यपरपरासुखमहो चेतोवरोधो जय । 
कि चित्र सकलेपि कर्मणि जनादेव कतब्यत्यया, 
मोदन्ते मुनयो मनोवलजुप कण्टेष्वनेकेष्वपि 11२ 
मनोवलली मुनि अनेक कष्टो के भाने पर भी प्रसन्न रहते ई क्योकि उनका 
आचरण जनसाघधारण से विपरीत होता है। वे गुर के अनुशासन को स्वतन्त्रता, 


्रकृष्ट तपस्या को शक्ति, मौदासीन्य परम्परा (अनासक्ति) को सुख भौर अपने 
मन के विरोध को विजय मानते ह । 


१४४ अतुला तुला 


कष्टाना प्रतिपत्तिरस्त्यविकला ज्ञान यथार्थं पुन- 
मोदन्ते मुनयो मनोवलजुप कष्टे्वनेकेष्वपि । 
ततत्वन्नानमतत्वत किम न तान्‌ कूर्वीति मिथ्यात्विनोऽ- 
तत्त्वे तत्वमतियेदुक्तमिंह चेद्‌ मिथ्यात्वं लक्षणम्‌ ॥३।॥ 
मुनि-जीवन मे कण्ट जाते ह । उनका उन्हे सदी क्ञानभीहोतारहै। पिर 
भी वे मनोवली मनि भनेक कष्टो के मने पर प्रसन्न रहते ह । यदि वे भाने वाले 
कष्टौ को कण्ट न मानं तो क्या अतत्त्व मे उद्पन्न उनका तत्त्वन्नान उन्हे मिथ्यात्वी 
नही वना देता ? क्थोकरि सिद्धान्त की भापा मेका जाता हैक्रि अतत्त्व मे तत्त्व 
की वदि मिथ्यात्वका लक्षण दहै। 
मोदे कष्टविघायिनौ विमतयो जीवन्ति नैके जना, 
सूेद्चन्द्रमस रवि हिमकर कि वान्यथाभनुत्रजेत्‌ । 
चित्र वित्रमिद परा्थेकुशला केष्टेपि मोदभ्रदा, 
मोदन्ते मुनयो मनोवलजुप कण्टेष्वनेकरेष्वपि ॥४॥ 
मुख मे द ख उत्पन्न करने वाले विपरीत मत्ति बाले व्यर्नितत एक नही, अनेक 
ह । अन्यथा सूर्यं चन्द्रमा का मौर चन्द्रमा सूये करा पचा स्यो करता! यह 
आचय है कि परोपकार करने मे निपुण भौर दु खमे सुख देने वाले मनीवलौ 
मुनि अनेक कष्टो के याने पर भी प्रसन्न रहते ह । 
मोदन्ते मुनयो मनोवलजुषः कण्टेष्वनेक्रेष्वपि, 
ष्वा छिदितापताडनविवौ प्रप तितिक्षा परमम्‌ 
अक्ञास्य यदि वा ्लिलाशकलतो नून परीक्षा मम 
गृजाभि सह तोलन च भविताश्वक्ष्य कृणानौ निजम्‌ ।1५॥ 
स्वर्णं ने कहा--मनोवली मुनि अनेक कष्टो के जाने पर भी प्रसन्त रहते 
है-- यह जानक्रर छेदन, तापन मौर ताडन की विश्चिसे गुजरते हुए भीरभैने 
परम तितिक्षा रबी । यदि मूज्ञे यह ज्ञात होता कि शिलाकेदुक्डे परमेरी 
परीक्षा होगी गौर गृजामो के सराय मूले तोला जाएगा तो नै उसी समय भग्नि 
मे गिरकर अपने को जला डालता । 


(चि० स० २००४ पौष शुक्ला ४ सुजानगढ ) 


६: समस्था-गिरेर्दहि दष्यो न च पदतलस्थेति विदितम्‌ 


हिमाश्ो खत्वेपा किमिव हरिणे प्रोतिरचिता, 
तमस्विन्या साधं विहूरणमपि प्राप्तकलुषम्‌ । 
रचि स्व कूरत्व त्यजति वत। नाप्यत्र कुपितो, 


गिरेर्दाहो दृश्यो न च पदतलस्येति विदितम्‌ ।१॥ 
सूयं ते सोचा--क्या चन्द्रमा की हिरण के साथ यह्‌ प्रीति उचितहै 
उसका रात्री के साय घूमना भी कलुपित्त दै । यह सोचकर सूयं कूपित हो गया 
किन्तु वह्‌ अपनी कररता को छोडने के लिए तमार नही हुमा । यह सच है कि 
पर्वत पर लगी आग दीखती है, पर परो के तत्ती मे लगी आग नही दीखतो । 
अहौ ! शृन्यप्रेमो परकृतिचपल र्यामलतनु- 
स्तडित्याती याज्चापटुरपि घनोऽस्थायिविभव । 
भृवस्ताप पाप मनसि विनिवेष्य स्तनति यद्‌, 
गिरेर्दाहो श्यो न च पदतलस्थेत्ति विदितम्‌ 1\२॥ 


आणएचयं है कि बादल शून्य-प्रेमी है । वह्‌ प्रकृति से चपलं है । उसका शरीर 
काला दै । वह्‌ विजली को भिराता है। वहु याचना करने मे निपुण है । उसकी 
सारी सपदा अस्थिर है। वहं पृथ्वी के एकमात्र दोप- ताप को ध्या मे लाकर 
गजं रहा ३ । यह्‌ सच है कि पर्व॑त पर लगी भाग [दीखती है, पर पेरोके तलो 
मे लगी आग नही दीती । 
कियल्लोल चेत कियदथ चल शाखिकिसल, 
स्थिरो नाय वाततस्त्विति चपलवीक्षेद्धघरिके । 
चिरमा स्थाः कालो विहुरत्ति कुहासौ तव पिता, 
गिरेदहि दुश्यो न च पदतलस्येति विदितम्‌ ॥२३॥ 
घटिका ने कहा--यह्‌ चित्त कितना चचल है । सामने खडे वृक्ष का यह्‌ 
पत्ता चच है ! यह्‌ वायु भी स्थिर नही है--इस प्रकार दूसरो को चचलता 
फी चर्चा मे लीन घडी कौ सूरई अटक गर्ह । तव कचि ने कहा--भो 1 दूसरोकी 
चपलता देखने बालौ घडी । तुम एक स्थान पर मत सको । देखो, तुम्हारा पिता 
फाल कितनी चपल गति से चला जा रहाहै। यह सचह कि पर्वत पर लगी 
आम दीखती है, परन्तु परो के तलो मे लगी आग नही दीखती । 


१४६ अतुला तुला 


अदुण्ये दुण्यत्व स्फुरतिने च चित्र तदिद 
ते वा सूक्ष्मस्याणोनयनविषयत्व प्रति यते । 
पर॒ दुष्येऽप्यत्ध क्वचनचतुरो दष्टिविक्षरो, 
मिरेर्दाहि दृश्यो न च पदतलस्येति विदितम्‌ ।1४॥। 
इसमे कोई आश्चयं नही है कि अदुष्यमे भी दृश्य की स्फुरणा होती ३ै। 
इसमे भी कोई आश्चयं नही किं सूक्ष्मं अणु को दृष्टिगोचर करने का मै प्रयल 
तहरी करता हं 1 पर केही-कही दृण्य विपयमे भी यह्‌ दृष्टि का चतुर विस्तार 
उन्धा ह जाता है) यह सच हैकि पव॑त पर लगी भाग दीबती है परन्तु पैरो 
के तलो भे लभी थग नही दीखती । 
अहौ । ज्योतिस्ताप नयति वत्त सामित्यतिलपन्‌, 
जल नात्मस्थान परवशगत पश्यतितमाम्‌ | 
किमगनेविध्यातुर्मरवत गतिरेषा परमिह, 
गिर्वाहो दृश्यो नें च पदतलस्येति विदितम्‌ ॥५॥ 
एक वार पानी ने कहा-देखो, आग मुञ्चे तपा रही है । एसे कदेते हए पानी 
ने यह्‌ नही देखा कि वह्‌ स्वय अभी पग्वश है, भर्थात्‌ पात्रगत है । क्यामग्नि 
क वुज्ञाने वाले पानी कौ यह दशाहोस्कतीदहै? यहं सचहै कि पवेत पर 
लगी आग दीखती है परन्तु पैरो के तलो मे लगी जाग नही दीखती। 
गिरेर्दाहि दृश्यो ने च पदतलस्येतति विदित, 
यदु्योगादोर्यारतगतिमुनीना समभवत्‌ । 
महामान्य सश्रीतुलसीमुनिराज प्रथयतु, 
स्वशिष्य्ि शेषान्‌ गणगणस्तमादाननिपूर्णीन्‌ ।॥६॥ 
ईरय समिति मे रत मुनियो ने प्रयटन किया मौर यह्‌ जान लिथाकिपषरोमं 


लगी आग दीख परडनी है किन्तु पवंत पर लगी अग नही दीखती । महामाच्य 
तुलसी अपने सभी शिष्यो को गुण-प्रहुण करने मे तिपूण बनाए) 


खल) त्व कि चूर्णेप्रवण इति पृष्टस्त्रिफलया, 
कठोरा रूक्षा्ि प्रकततिसदृशोप्येवमवदत्‌ । 
महो! सत्य मत्य केविकूलकिरीटेरभिहित 
गिरेर्दहि दुश्यो न च पदतलस्येति विदितम्‌ ॥७।। 
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त्रिफला ने खरल से कहा--अरे 1 तुम चूणं वनानि में इतनी निपुण क्यो 
हौ ? इसके उत्तर में त्रिफला की समाने प्रकृति बाले खरल ने कहा--तुम 
टोरमौर रूक्ष हो दमलिएर्म एसा करता ह ! त्रिफला ने कहा--अहौ 
कंवियो नैजो कहा वहू सच है कि पर्व॑त पर लगी आग दीखतीहैपर्पयेके 
तलो मँ लगी भाग नही दीखती 1 (तुम मपने भापको देखो, कितने कठोर भौर 
रूक्ष हो ।) 


(वि ० स० २००४ पौष शुक्ला ४, सुजानगढ) 


७ : समस्या-सिन्दरुरबिन्दुविधवाललारे 


सिन्दु रबिन्दुविधवालले, 
गगाम्बुगौरे कृतविद्भुमेष्य | 
स्व रक्तिमान नयने मुखेपि, 
द्रष्टु स्मय किप्रतिबिम्बयेत्तत्‌ ।॥१॥ 
गगा के पानीकी तरह गौर विधवा के ललाट पर मगे सेभी मधिकं लाल 
सिन्दूर का विन्दु है । उस विन्दु ने अपनो रक्तिमा, देखने वले के नयन ओरं मूखं 
भे, प्रतिविम्वित करदी हो, इसमे भाश्चर्यं ही क्या है ? अर्थात्‌ विधवा के ललाट 
पर सिन्दरुर का विन्दु देखकर कोई क्रोध से लाल-पीला हो जाए--इसमे आश्चर्यं 
हीक्याहै? 
सिन्दूर विन्दुिधवाललटि, 
नेय समस्याप्यधुना समस्या । 
वेज्ञानिकेस्मिन्‌ समये न जाने, 
वेघन्यमेवापि पलायित क्व।॥२] 
विधवा के ललाट पर सिन्दरुर की विन्दु है-यह्‌ समस्या माज समस्या नही 
रै । क्योकि इस वैज्ञानिक युग मे न जाने वैधव्य कहा पलायन कर चूकाहै। 
यादृग्‌ विचारो मनसाक्रित स्या- 
त्ादुग्‌ जन पदयति चक्षुषापि। 
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सिन््ररविन्दुविधवाललटि, 
प्रत्यश्चमत्र प्रवल प्रमाणम्‌ ॥३॥ 
मन मे जैसा विचार अक्रित हौोत्ता है, गाखो से मनुष्य वा ही देखता है । 


इसका प्रव्यक्न यौर प्रवल प्रमाण ह---विधवा के ललाट पर लगा हा सिन्दरुरका 
लास विन्दुं 1 


पत्य वियो गाश्रुसरिप्रवाह- 

प्रक्षालिते वष्मंणि नंकशोऽपि। 

स्वेद)द विस्दुद्रविते क्व कल्प्य, 

सिन्दूरविन्दुविधवाललटि ॥४॥ 

पति के वियौग के कारण पत्नी कौ भाखो से भासुमो कौ नदी वहं रदी है । 

अनेक वार उसके प्रवाहूसे सारा शरीर प्क्षालितहो रहादहै गौर पमीने की 
वृदो से भी बह द्रवित हज है ! एेी स्थिति मे यह कल्पा केसे की जा सक्ती है 
क्रि विधवा के ललाट प्रर सिन्दरूरका विन्दुहैः 


सिन्दूरविन्दुविधवाललारे, 
न॒ कैल साक्षेपमपेरक्षितोस्ति? 
भाते स्वकरेऽन्यायविजृम्भिविन्दु- 
तं केन साक्षेपमूपेक्षितोस्ति ? 1१1 
विधवा के ललाट पर सिन्दरर का विन्दु है-इसको माक्षेष-पर्ित किसने 
नही देखा ? अपने स्वयं कै ललाट पर अन्याय का विन्दु विकसित हो रहा है, 
फिर भी किय व्यक्ति ने भाक्षेपपर्वक इसकी उपेक्षा नही को 


(वि० स० २००५ कतिक कृष्णा ७, छापर] 


य : समस्या--मेघे वेति वेगचाह्नि कथं दौभिक्ष्यसंभावना? 


मेघे कषति वेगवाहिनि कथ दौभिक्ष्यसमावना ? 
कुञ्जो दातृकर स्वदक्षिणपथे शक्ति न चालोकयन्‌ । 
वामे शक्तिरवातरत्‌ परमसौ वामश्चरेत्तत्कथ, 
दन्ध॒ पाणिगत प्रसारमनयद्‌ बुद्धावपि प्रायश ॥१॥ 


वेगवान्‌ मेष कै वरसने पर दुर्भिक्ष की सम्भावना कंसे हो सकती है ? अपने 
दक्षिण मागं को शक्तिहीन होता देखकर दान देने वाला हाथ कन्न हौ गया । 
सारी शक्ति वाम भागं मे अचतीणं हो गई, पर वाया हाथ दान कैसे दे सकता है? 
हाथो का यह्‌ दन्द प्राय मनुष्यो की वृद्धि मेँ भो समा गया है । इसलिए वेगवान्‌ 
मेघ के होने पर धी दुर्भिक्ष सम्भव हो रहा है । 


मेषे वपति वेगवाहिनि कथ दौर्भिक्ष्यसंभावना? 
म्यादाक्रमण कत जलमुचा कूलकषाभिस्तथा। 
दृष्ट्वा स्वपितु क्रियामनुचिता धान्यैश्च लज्जानतै- 
रात्मानो जह्रे तत कथमसौ प्रश्नो घटा प्राञ्चति ?।२। 


वेगवान्‌ मेष के वरसने पर दुर्भिक्ष की सम्भावना कंसे हो सकती है ? किन्तु 
नव वादन ने वरसने मं मर्यादा का अतिक्रमण क्यातो नदियो मेबाद आ गई 
ओर तव उन्होने भी मर्यादा का उतल्लघन कर डाला! उगे हए घान्यो ने अपने 
पिता-मत्ता (वादल मौर नदी ) का यह्‌ अनुचित कायं देखा 1 तव लज्जा से नत 
होकर उन्होने अपने भाप का त्याग कर दिया, वै नष्ट हो गए । इसलिए यहं 
भरश्न कि मेष के वरसने पर दुर्भिक्ष तदी होता, उचित नही है 1 


मेधे वषंति वेगवाहिनि कथ ॒दौभिक्ष्यसभावना ? 
जाते नेत्यपि कि प्रणालिरियक पूर्णा प्रजात्तत्रिणी । 
भूवाततातपनादय परिपद सर्वे सदस्या अमी, 
दास्यन्ते किल काञ्च सम्मत्तिमिद तत्तव न विद्मो वयम्‌ \\३॥ 


वेगान्‌ भेव के वरसने पर दुर्भिक्ष कौ सम्भावना कैसे हो सकती है ? किन्तु 
ज्या तुमने यद नी जाना कि (दुक्त होना या सुभिक्ष होना ) यह्‌ सारा पूर्ण 
अजात प्रणाली पर आधारित है । इस प्रनातन्न परिषद्‌ के सदस्य दं-भरमि, 


1 
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वायु मौर बतिप । ये अपना भत किसको (युभिक्लकोया दुर्भिक्ष को) देगे, हु 
हम नही जानते । 


[वि० स० २००५ पौष शुक्ला ५, छपर] 


€ : समस्या--क्ियच्चित्र वाग्मी मवति बत! मूकोऽपि मनुजः 


कियन्ते वाग्मी भवतिवत ! मूकोऽपि मनुज, 
स्वकरलाधाकालि वित्तयवचनेप्यन्धनयन । 
निरुद्धा स्याद्‌ वाणी. परगरुणकथाया न विदित, 
क्व दोषो जिह्वाया दति मनसि वा को भिपगशहो!1१॥ 
कितने माश्चयं की वात है कि मनुप्य अपनी ञूढो प्रशमाकरने मे अन्धा 
होकर, मूक होता हुभा भी वाचाल हो जाता है । दूसरो कौ प्रशसा करने मे उसकी 
वाणी रक जाती है । न जाने यहु दोप चिह्वामेदैयादातोमे या मन मे? 
आश्चयं टै, इसका चिकित्सक कौन हो सकता है ? 
कियच्चित्न वाग्मी भवति वत 1 मूकोऽपि मनुज, 
क्वचिल्लोके प्रेयान्‌ ध्रूवमवसरोऽनेकचरण । 
स्वके दोषेऽदोषे प्रयति परिपादट्याप्यपरथा, 
परेषा स्याद्वाद स्फुरति सकलायामपि दिशि ।२ 
यह्‌ कितना माश्चर्यं है कि मनुप्य मूक होता हुआ भी वाचाल हो जाता है। 
इस ससार मे अनेक गतियो से चलने बाला बवसरही श्रिय होतार 1 मनुष्य 
अपने दोप मौर अदोप-दोनोमे राग रखता है गौर दूसरी के दोष गौर दोष- 
दोनो मे द्रेप रखता है। लगता दै सभी दिशामो मे स्याद्वाद स्फुरितो 
रहा है 1 
कियच्ित्र वाग्मी भवति बत ! मूकोऽपि मनुज, 
चिकित्सा्नेविध्य विविधपरिणामाश्च तनव । 
तदेतच्चित्र स्यात्‌ प्रममिह वाचामधिपति- 
सेवन्नर्थी तत्र॒ स्वलितवचनोऽसन्नुत्तिविधी । ३) 
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मूक मनुष्य भरी वाचाल हौ जाए इसमे क्रितना माषटचरये हो सकता है क्योकि 
जान के युग मे चिकरित्सा की विविधता ह मौर विविध प्रिणत्तियौ वाले शरीर 
ह! बाश्चयं यह हो सकता है करं बाणी पर धिकार रखने वाले व्यक्त्ति भी 
किमी वन्तु के प्रार्थी होकर स्वार्थवशर जसद्‌ वातं का विरोध करने म रक-रुक- 
कर बोलते हँ, या मौन हो जत्ते ह 


ममाय सन्नेताञ््रतिहतगतिश्चेति मरुतो, 
धन प्रोच्चैरगच्छन्‌ कथयत्ति कथा वक्तरविकल । 
लसत्कीरसि लब्ध्वा सुगुरुमथ क्रि भकतिभरित, 
कियच्चित्र वाग्मी भवति वता मूकोऽपि मनुज ॥धा 
वादल ऊचे आकाश मरे चलता हुमा मूख से विकल होते हुए भौ गने के 
दवारा गपनी यह्‌ वात कह्‌ रहा दै कि अप्रतिहत गति वाला पवन मेरा नेताह, 
मुके ले जने वाला है । किन्तु यदह कितना आश्चयं है कि कतिमान्‌ सुग को 
पाकर भक्ति से भरा हमा वाचाल शिष्य भी {गुश्लाघा करनेमे) मूक ही 
जाताहै। & 
घनी विद्वद्गोष्ठयामपि तदधिपत्व विरचयन्‌, 
कियच्चित्र वाग्मी भवतति वत । मूकोऽपि मनुज । 
सवर्णे वाग्मित्व भवति सलु मिथ्याश्रुतिसिय- 
मथो कश्चिच्चोर प्रथमतदकारन्व हतवान्‌ ॥५। 
एक धनी व्यित विद्वानो की गोष्ठी मे गया मौर वहा का भमध्यक्ष घनकरर 
मूक होति हुए भी (कुद न जानते हुए भी) वाचालता करने लगा 1 यह्‌ कितना 
वआश्चय है ? जो यहु कहा जाता है कि सवर्णं (विद्धान्‌) मे वाक्पटुता होती दहै, 
यह्‌ भिथ्याश्रुति है 1 मथवा किसी चोरने उस (स्वर्ण) कै प्रथम अक्रारको चुरा 
निमा, अत वह्‌ वाग्मिता (स--अ -{-वणं स्वर्णं } स्वणं मे अधिष्ठित हो गई । 


[वि° स० २००१५ पौप शुक्ला ५, छापर | 


१० : समस्या-त्राह्मणस्य महत्पापं, संध्यावंदनकर्मभिः 


ब्राह्मणस्य महुत्पाप, 
सध्यावदनेक्मभिं । 
सरुष्टः जातिरागेण, 
तिमिरे स्व व्यलीयत।१) 
बराह्मण के महान्‌ पप ने सध्या-वदन कमं से रुष्ट होकर जातीय अनुराग के 
कारणं भपने अपकरो तिभिरमे विलीन कर दिया) 
बराह्मणस्य महत्पापं, 
सध्यावदनक्मभि । 
च्युत सम्मानमालन्ध, 
चित्र राज्ये हिजेशितु ।॥२॥ 
ब्राहमण का महान्‌ पाप सध्या-वदन कमं से च्युत होकर चला। अन्य किसी 


ने उसे सम्मान नही दिया । गाष्वयं है कति चन्द्रमा के राज्य मे उसे सम्मान प्राप्त 
हो गथा | 


^ 


(वि० स ० २००१५ कात्तिक कृष्णा ७, छपर) 


११ : समस्या-साम्थं कास्यं प्रकृतिरुचिरं क्वापि वक्तं 
विभान्यम्‌ 


साम्य काम्य प्रकृतिरुचिर क्वापि वक्त विभाव्य, 
मार्गाभावे प्रङृत्तिकुटिला निस्नगाभून्नदीयम्‌ । 
वक्र काम्यं प्रकृतिरुचिर कवापि साम्य विभाग्यः 
रन्ध्रे वेष्ट ऋजुगतिरहो रत्नवानेष दर्वी 1१।। 
निसर्गत. जो मनोहर है वह साम्य अच्छा लगता है, किन्तु कटी-कही वक्रता 
भो आवश्यक होती है। सरल सीधी वहने बाली नदी मागं के जभावमे वक्र गौर 


आआश्ुकवित्वम्‌ १५३ 


नीचे वहने लग जाती है । निसर्गत वक्र भी अच्छा लगने लगता है ओौर कटही- 
कही साम्य भी मावश्यक हो जाता है 1 सदा वक्र गति करने वाला मणिधर सथं 
विल मे प्रवेश करते समय सीधा-सरल हो जाता है। अत समता ओर वक्रता 
उीपने-अपने स्थान मे अच्छी लगती है। 

निद्राया वा तमस्ति विपुले चक्षुषोरेचाप्यभाभे, 

भेदाभावो भवति सुतरा तेन कों प्रसिद्धयेत्‌ ¦ 

कि वा अरश्येद्‌ विपरियति तत्तेन नेकान्तवाद; 

साम्य काम्य प्रकृतिरुचिर क्वापि वक्र विभाव्यम्‌ ॥॥२॥ 


निद्रा, सघन अन्धकार ओर नेत्र के अभाव मे सर्वत्र अभेद प्रतीत होता है । 
किन्तु इससे कौन-सा अर्थं सिद्ध होता है ? इसी प्रकार इनके विपरीत जागरण, 
श्रकाषा ओर नेत्र के अस्तित्व मे कौन-सी हानि होती है? इसलिए यहु एकान्त 
सत्य नही है किं समता ही काम्यहै मौर वक्रना अकाम्ययावक्रताही काम्यहै 
ओर समतता भकाम्य । 


(वि० स० २००७--हिसार) 


१२ : समस्या-सीदन्ति सन्तो विलसन्त्यसन्त 


सत्य केटुत्वे तव वारिराशे 1, 
रत्नानि नीचेश्चरणे दधासि । 
मूधन्यन्तानि तुणानि हन्त 1, 
सीदन्ति सन्तो विलसन्त्यसन्त ॥१॥ 
है समुद्र ! पुम्दारे लिए यह कटु सत्य है कि तुम रत्नो को नीचे- तल मे 
रखते हो भौर अपने ऊपर-सतह पर तृणो को धारण करते हो 1 हा, यह्‌ सत्य है 
किं इस युग मे सज्जन व्यक्ति दुख पाति हं गौर दुर्जन व्यक्ति सुखी रहते है । 
तनूनपत्ति कणिका प्रदीपे, 
स्नेहञ्च वतिञ्च नयेत नाशम्‌ । 


१५४. अतुला तुला 


मधस्तमिल् करुते निषद्या 
सीदन्ति सन्तो विलसन्त्यसन्त \1२। 
दीपरकमे रही हई बग्निकी एक कणिका भी तेल भौर वाती का नाश्चकर 
डालती है। उसके नीचे अन्धकार आनन्द से वैठा रहता है । यह्‌ सच हैकरि 
सज्जन व्यक्ति दु ख पति्हुभौर दजन व्यविति सुखी रहते हैँ । 
सीदन्ति सन्तो विलसन्त्यसन्तो, 
दोष सतामेष विततकणीय । 
न॒ चाचरन्तोपि खलत्वमत्र, 
प्रसादयत्नं नच ते त्यजन्ति।३॥। 
सज्जन व्यक्ति दुख पतेहँभौर दजन व्यक्ति सुखी रहते है। सज्जन 
व्यक्तियो का यह दोष चिन्तनीयदहैकिंवे कभी दुजेनता का आचरण नह करते 
ओर अपनी सज्जनता को कभी तही छोडते । 
सीदन्ति सन्तो विलसन्त्यसन्त , 
किमत्र चिन्त्य बहु पडितेन) 
मताधिक्ारस्य युगे बहुत्व, 
सतामश्रेषा निजकीकरोति ।\४॥ 
सज्जन व्यविति दु ख पाते हँ गौर दुजेन व्यित सुख से रहते ईै--इसमे पडत 
व्यक्त्ति को ज्यादा क्या सोचनाटहै? यहु मताधिकारकायुगदहै। वहुमत्त सारी 
सत्ता को अपने हाथमे करलेताहै। तात्पर्य हैकि माजकेयुगमे सज्जनक्मरहैं 
भौर दुर्जन अधिक । 


(वि० स० २००७ --हिसार), 


१३ समस्या-विषममसिधाराव्रतमिदम्‌ 


परान्नीत्वा शेष क्षणमिह नयेत्‌ कशचिदुदय, 
नयंदन्ते तेज परिणतिमल कालिमनि तत्‌ । 
र, कृ शालोस्तज्ज्योत्ति किमिति समिधामन्तललित, 
तदाप्त॒ स्वोत्मरगे विषममसिधारात्रतमिदम्‌ 11१11 
कीर पुरुष दरुसरो का अन्त कर स्वय उदय को प्राप्त हौता है, किन्तु अन्तर्म 
उस तेज की परिणत्ति कालिमा मे होती है। ईधन का अन्त कर चमकने वाली अग्नि 
की ज्योनि का अन्तिम परिणाम कालिमा है, राख है । जो तेज स्वय के उत्सर्गे ~~ 
वलिदान से प्राप्त होता है, वह वस्तुत्र कठोर भसिधारात्रत है । 
वृहद्‌ भानोस्तापे तपति नवनीत त्वित्तिननः 
न तापेऽपि स्नेह त्यजति तदिद विस्मयकरम्‌ | 
परस्यातापेनातपत्ति हृदयालु भ्रतिपल, 
स्वलभ्यो मूल्यस्तद्‌ विपममसिधारात्रतमिदम्‌ 11२्‌।) 
किसी ने कहा-देखो, अग्नि के ताप से नवनीत तप जातादहै। दूसरा मित्र 
बोला--नही, यह कोई विस्मय को बात नही है) विस्मय को वात यहरहैकिबह्‌ 
तप्त होने पर भी अपने स्नेह को नही छोडता । हृदयालु पुरुप दूसरे के आतप-- 
कष्ट मै स्वथ तप्त होता है, पीडित होता है, किन्तु अपने स्नेह को नही छोडता । 
यह उसका अपना मूल्य है । यथां मे यह्‌ कलेर असिधारात्रत है । 
मलानामावास्रो वपुरिति मृहुश्चिन्तितमल, 
क्षण सौख्य दु ख बहु तदपि वुद्धघाभ्युपगतम्‌ | 
न चेतावच््विन्ताकेणनिचयवार्यो हि विषम- 
शरस्तेन प्रोक्त विषमम्िघारात्रतमिदम्‌ ॥३॥ 
मेने बहुत बार यह्‌ चिन्तन किया है किं यहु शरीर मलो का भावास्ष-स्यत दहि 
मौर गने बुद्धिसे यह भी स्वीकारकर लिया कि सुख-दुख क्षणिक्रदैँ, किन्तु 
दतने चिन्तन कणो से ही कामदेवे को नही रोका जा सकता 1 इसीलिप्‌ यह कटाः 
गया है कि काम पर विजय पाना कठोर असिधारात्रत है) 
विदन्तो ब्रह्मान्त विषममसिधाराव्रतमिद, 
वदन्तो त्रह्यद विषममृतधाराहितमपि। 
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असत्य तज्जञान केथनमथवा नो फलति यद्‌, 
गतौ नित्यालस्य सहजरुचिराहारविपये 11४1। 
जो लोग जानते ह कि ब्रह्मचयं कठोर भ्िधारात्रत है भौर जो लोगं कहते 
हं कि यह्‌ ब्रह्म चयं अमृतधारा से गाहित होने पर भी विप जैसा है, वह ज्ञान भौर 


कथन मसत्य है । मति मे नित्य भालस्य है ओौर आहार के प्रति सहज कर्षण है, 
तव ब्रह्मचयं फलित कंपे हो ? 


(वि० सं० २००७ चातुमसि, हासी ) 


१४: समस्पा--कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा 


कस्यात्यन्तं सूखमुपनत दु खमेकान्ततो वा, 
यस्यात्यन्त प्रकृति विजयो यस्य नास्त्येव किञ्चित्‌ । 
लाभालाभे भवति समता तस्य किन्नामदुख, 
रक्तो द्विष्ट सततमपि यस्तस्य सौख्य कूतस्त्यम्‌ ।१। 
अत्यन्त सुख किते प्राप्त होता है ? अत्यन्तदुखं किसे प्राप्त होत्ताहै? 
जिमने अपनी प्रकृति पर पूणं विजय पा लिया है, उसे बत्यन्त सुख प्राप्त होता है 
ओौर जिते भपनी प्रकृति पर किचित्‌ भी विजय प्राप्तं नही है उसे अत्यन्त दू ख 
मिलता है। जो व्यक्ति लाभ ओर अलाभमे सम रहताहै,उसेदुख कहा? भौर 
जो लाभमे रक्त ओर अलाभमे द्विष्ट होता है उसके सुख कहा 7 
यादुग्‌ वाष्पं किरत्ति शिशिरं सेव कोष्ण कदाचित्‌, 
काम गाति वहति पवन सोपि सन्तापदश्ध ] 
शाम्येद्‌ वन्हि तदपि सलिल वाडवाक्रान्तकाय, 
कस्याव्यन्त  सुखमूपनत दु खमेकान्ततो वा ॥२॥ 
जो आख कभी ठ्डी भाप को चिचेरतो रै, वह कभी उष्ण आसूुभी 
वहाती है । जो पवन पर्याप्तिं शीतलत्ता को वहन करता है, वह कभी ताप से गरम 
भी हयो उठता है । पानी भाग को बुञ्ञाता है किन्तु वह्‌ भी वाडवानल से आक्रान्त 
हो जाता है । यह सत्य दै कि अत्यन्त सुख भर अत्यस्त दु ख किसे प्राप्ते" 


आणुकवित्व्रम्‌ १५७ 


दीप्रो दीप पवनसचिवो लोप्तुकामस्तमिल्र, 
्ोच्चैश्चेष्टामक्त॒ वहुश प्राप्नुवन्‌ स्नेहयोगम्‌ । 
जालोकेऽपि परकृतिचपलो नान्वभृदाश्यु नक्ष 


कस्यात्यन्त॒ सुखमुपनतत॒ दु मेकन्ततो वा 11३ 


मन्द-मन्द पवन के सहारे दीप जल रदा है 1 वह॒ अन्धकार को चुराना 
चाहता है 1 उसने वहतत वार स्तेह्‌ का योग पाकर अन्धकार को च्‌राने के अनेकं 
यत्न किए । प्रकृति से चपल उस दीप के गालोक ने भौ यह अनुभव नही करिया कि 
वह शीघ्र वुञ्च जाने वाला है । अत्यन्तं सुखं या मत्यन्त द ख किसे प्राप्त होता है। 


(चि० स० २००८ चै्न-रतनगढ ) 


१५: समस्या-मवेद्‌ वर्षारस्मः प्रकृतिपुलको मोदजनक्तः 


जनो दीघं चाल्य प्रकृतसमय यस्य मनुते, 

तथात्प दीघेञ्च भ्रकृतकरण यस्य मनुते । 

प्रसन्तामत्या वा दुश्चमपि तथा तस्य कत्तिनो, 

भवेद्‌ वर्षारम्भं प्रकृत्तिपुलको मोदजनकं ॥१।॥ 

जिसके प्रकृत सरमय को मनुष्य अल्प होने पर भी दीधं मानता है भौर जिसके 

छतत काये को दीं होने पर भी ल्प मानता है, जिसकी प्रसन्न दृष्टिको 
दीधे होने प्रर भी मलत्प मानत्ता है भौर जिसको भप्रसन्न दुष्टि को सल्प हने पर 
शी दीघं मानता है, उस श्राग्यशाली मनुष्य के वषं का आरम्भ प्रकृति को पुलकित 
ओर जनमानस कौ प्रमुदित करने वाला होता है! 


चिर ताप पथ्वीमपि च गगन श्लिष्यत्ितमा- 

मशेषाणा शोष तयत्ति सरसत्व प्रतिपलम्‌ । 

समाधातु दीर्घा वहुजनसमस्याममुमसौ, 

भवेद्‌ वर्षारिम्भ प्रहतिपुलको मोदजनक 1२1 
चिरकाल से आतप पृथ्वी गौर ाकाशको तप्त कर रहा है। वहं सभी 


१५८ अतुला तुला 


सरसताओ का प्र्तिपल शोपण करर सरटा दै। सभी व्यक्तयो की यहु दीघंकालीन 
समस्या है । इसका समाधान करने वाला वर्षा का मारम्म प्रकृति को पुलकित 
ओर जन-जेन को प्रमुदित करने वाला होत्ता है । 


१६ : समस्या-जन. सामान्योऽयं कथमिव विजानीत सहसा 


विनिद्राणे नेत्रे स्फूरति विमलज्योतिरभित, 

सुवुप्तेऽपि स्वान्ते लपति विपुला शक्तिरनिणम्‌ | 

विमूकेप्यारवे तरति गहनो भावजलधि., 

जन सामान्योऽय कथमिव विजानीत सहसा ॥१। 
नीदसे मृदी हई आखो मे भी चारो ओर विमल ज्योति प्रस्फुटिति होरही 


है । सुप॒प्त चित्त मे भौ मदा विपुल शक्ति प्रभासित होतीहै। मुकशब्दोमेभी 
भावो का गहन समद्र तेर रहा ह 1 इन तथ्यो को सामान्य व्यक्ति स्सा कंसे जान 


सकता है ? 

मुदा चक्षुस्लावो भवति वत । शोकेन सपदि, 

दरयोरेवाधिक्ये फलति मृतिराहो । च विचिति । 

प्रसन्नास्तेनैव स्थित्तिरभिमता योगिभिरमू, 

जन सामान्योऽय कथमिव विजानीत सहसा ॥२ 

हषं भौर विपाद मेआखो से सहसा आम वहने लग जाते है। दोनोकौी 

अधिकता से मृत्यु अथवा तच॑तन्य-शून्यता भी हो जाती है । इसलिए योभियोने 
केवल प्रसन्न स्थिति को ही मान्यता दी, किन्तु इते सामान्य व्यक्ति सहसा कषे 


जान सकतादहि? 


१७ : समस्या-न हि कृतमु पकार साधनो विस्मरन्ति 


न॒हि कृतमुपकार साधवो विस्मरन्ति, 
स्मृतिरतनुचिता स्यादेपभावस्तदर्थम्‌ । 
उपकृतिकृतचित्तवृ द्धिरिच्छदभेद- 
मुचितमिति मत स्याद्‌ विस्मृतौ वा स्मृतौ वा।1१)। 
सज्जन व्यक्ति किए हुए उपकारो को नही भूलते । यह्‌ स्मृति वहुत मात्रा मे 
सचित होती है । इमीलिए यह्‌ वातं कही गई है । किन्तु मनुष्य की वृद्धि उपकार- 
परायणं व्यक्तिथो के साथ अभेद चाहती है गौर यही मत उचित दै किं अभिन्नता 
प्राप्त होने पर विस्मृति मौर स्मृति मे कोई अन्तर नही रहता । 
नहि कृतमुपकार साधवो विस्मरन्ति, 
परमुपकृतिभापा रूपमेके न धत्ते । 
उपकृतिनिपुणेतिच्छेदमाधायसुवि- 
सुपकृतिपटु यात्तिच्छेदमापूरयं सूत्रम्‌ ॥२॥ 
सज्जन व्यक्त किए हए उपकारो को नही भूलते किन्तु उपकार की परिभाषा 


एक-सी नही होती । उपकार केरने मे निपुण सूदं छेद करती है मौर उपकार करने 
भे पटु धागा उप्तषेदको भरदेताहै। 


चतुर्थो विभागः 


उन्मेषाः 


१: सत्संगाष्टकम्‌ 


श्रीमत्तुलसीरामाणा, 
यशस सद्धमादश्टो । 
सद्यो धवलितंजिग्ये, 


हस्तिमल्लो हि दिग्गजे ॥१॥ 
श्रीमत्‌ तुलसीराम के यश के सयोग से सभी दिगज इतने सफेद हो गए कि 
उरटोने जपनी धवलिमा से एेरावत हाथी को भी जीत लिया 1 
घासोऽपि गो सर्खमत पय स्याद्‌, 
घूत॒ क्रमात्तन्च पुरातन तु] 
हतु रुज प्रत्तमा प्रभृष्णु, 
कि स्तौमि सत्सन्खमहाप्रभावम्‌ ।२।॥ 
गायके सगसेघासभी दूध बन जाताहै भौरफिर वह घीके र्पमे 
परिवतित हो जात्ता है । घी जितना पुराना होता है उतना ही बह जीर्णं योगो को 
नष्ट करने मे समथं होता है । सत्सग के महान्‌ प्रभाव कौ भ क्या स्तुति करू ? 
गजा नृणा्महतल्ते श्रमन्त्य- 
स्तुलाभ्रसगात्‌ तुलना सुजन्ति। 
चामीकरस्यातनुमूल्यमाज , 
किं स्तौमि सत्सद्ध महाप्रभावम्‌ ।1३। 
घूचचिया मनुष्यो के षैरो के नीवे पटी रहती ह किन्तुवे ही तराजु के प्रसग 


को पाकर अमूल्य सोने को तोलने मे प्रयुक्त होती ह । सत्सग कैमुमहान्‌ पभावं की 
क्षया स्तुति करू? 


१६४ अतुला तुला 


भगण्य एवेकं उदस्य बिन्दु, 
सरस्वत सङद्खमूपेत्य सद्य । 
नयेत रम्यामह॒ सिन्धुसज्ञा, 
कि स्तौमि सत्सद्खमहाप्रभावम्‌ ।1४॥ 
पानी का एके नगण्य बिन्दु समूद्र का सयोग पाकर सिन्धु कीसन्नाको प्राप्त 
हो जाता है । सत्सग के महान्‌ प्रभाव की मै कया स्तुति करू ? 
भूधातुरास्ते ननु वतेनाया, 
प्रस्योपसगंस्य सुंयोजनेन । 
अर्थं प्रभुत्वस्य सलीलमेति, 
कि स्तौमि सत्सद्ख महाप्रभावम्‌ ।॥५॥ 
भूधातु का अथं है--होना। श्र' उपसगंके योगसेवहश्रभु' के अर्थको 
प्रकट करता ह । सत्स के महान्‌ प्रभाव कौ म क्या स्तुति करू † 
दशाणेभद्रो वसुधाधिराजो, 
जिनेशितुर्वीरिविभो कृपात । 
न्यपातयत्‌ शक्रमपि स्वपादे, 
कि स्तौमि सत्सद्खमहाप्र भावम्‌ । ६॥ 
दशाणंभद्र दर्णाण देश का राजाथा। उसने तीर्थकर महावीरकीक्पासे 
इन्द्रकोभी अपे पंरोमेज्ुका दिया। सत्सग के महान्‌ प्रभावकीर्मै क्या स्तुति 
कुरू 7 
न काचिम चापि पुनाति किञ्चिद्‌, 
यदुत्तमाग॒ तदपि क्षणेन । 
पुनात्ति पाञुगरुपादसस्था, 
कि स्तौमि सत्सद्धमहाप्रभावम्‌ 11७॥ 
जिस मस्तक को स्वच्छं जल भी पवित्र नही करता, उसे गुरुपाद की धूलि 
पवित्र वना देती है 1 सत्सग के महान्‌ प्रभाव की म क्या स्तुति करू ? 
घनाधनस्याश्रयतो हि विद्युत्‌, 
सप्रोउज्वलद्दावश्चिखिक्षयाहं । 


॥, 


सत्सद्खाप्टकम्‌ १६५ 


वभूव तोयभ्रकरैरजेया, 
कि स्तौमि सत्सङद्धमहाप्रभावम्‌ ॥८॥ 
विद्यूत्‌ मेघ के आश्रय मे रहती है भत वह धधकतौ हई दावानल की मनिनि 
को शान्त करने वती प्रचुर पानी की धारामो से भौ अजेय हो जाती है । सत्सग 
के महान्‌ प्रभावे की मै क्या स्तुत्ति करू ? 
प्रभावत श्रोतुलसीप्रभूणा, 
मत्सन्तिभस्तुच्छधियान्वितोऽपि । 
करोति सत्सद्धुविवेचने च, 
कि स्तौमि सत्सद्धं मह प्रभावम्‌ ।।६॥ 
मेरे जसा तुच्छ वुद्धिवाला व्यति भी सत्सग के माहात्म्य फा विवेचने 
करता है, यह श्री तुलसी स्वामीका ही प्रभाव,है । संत्सग के महान्‌ प्रभावकी मै 
श्या स्तुति करू ? 


(वि० स ० १६९६ पौप-मोमासर) 


२ : अध्ययनस्मृतिः 


लोका ! सज्जत कणंकाच्चनक्रुटीमातिथ्यमाधास्यते, 
सदोहो वचसा स्फुटाधरसरस्तीरे स्फुरह्लीलया । 
अन्तर्मोदलसत्कपोलपटली दन्तादली सस्मिता, 
लोला लोलरसखा च लोचनगता लीलारस स्प्रक्ष्यति 11१ 


मनुष्यो । तुम सावधान हो जानो 1 बब स्फुट होठ पी तालाव के तीर 
पर लीला करने वला वचन-सदोह्‌ तुम्हारे कानरूपी स्वणंकुटी मे अतिथि वनकरं 
आ रहार) 


अन्तर्‌ मे ञ्ञाकते हुए उल्लास से दप्ति कपोलपटली, स्मितयुक्त दन्तावली 
गौर चपल जिह्वा--ये सव तुम्हारी आखो के सामने प्रस्तुत होकर लीला रस का 
स्पशं करेगी । 
तद्‌ ध्यायामि दिन स्वेजीवनधन धन्य महोमगल, 
श्रीकालो करुणानिधेरमलयो पादान्जयो. सचिधौ । 
` सद्भक्त्यानतकन्धरोऽञ्जलिवर प्रोत्साहदीक्नापद्‌- 
दीक्षा स्वीकृतवान्‌ विरक्तहृदयो मात्रा सम॒ पषेदि रा 


मुज्ञे उस जीवन-धन, धन्य, उत्सवमय ओर कल्याणकारी दिनं को स्मृत्ति 
हो रही है जिस दिनम करुणा के सागर श्रीमत्‌ कालूगणी के पवित्र च॑रण-कमलो 
मे आया । उस समयमेरे मे दीक्षा लेने का परम उत्साह था ! विरक्त हदय वाले 
मैने अपनी मा (बालूजी) के साथ भरो परिषद्‌ मे दीक्षा स्वीकारकी। उसं 
समय मै आचाय देव के समक्ष सिर जुकाए, हाथ जोड खेडा था । 


तस्मिन्नैव दिनेऽथ काञ्चनमयी सा कापि वेला लसद्‌ः 
यस्यामभ्यसितु कलकूशलतामाचारसंबन्धिनीम्‌ । 


अ्ययनस्मृति १६७ 


सामोद मुनिनायकेन तुलसीपादचयुधुन्यास्तटे, 
सौभाग्यादवतारिते शि्युरह प्रोदामदीप्रत्विषा 11३॥ 
उसी दिन कोई स्वर्णमय वेला मायी 1 उन क्षणो मे भाचार-सम्वन्घी कला- 
कुशलता फा अध्यास करने के लिए चायं चरणं ने अपनी कृपा्पी तीव्र 
किरणो के सहारे मुञ्च शिशु को मुनि तुलसीसूपी सरिता के तट पर उतारा । 
सद्भाग्योदयमेव मे प्रतिपद मन्येऽहुमृच्चैस्तरा, 
विज्ञाना मुकुटस्य शासनपते कालोस्नु हेत्वन्तरम्‌ । 
मच्छिष्यो मनुजाङृति मनुजत्ावाच्याथंशुन्यास्पद, 
कतु मानवमहंति स्पफूटमित्ति ध्यात्वा सयुक्त कृतम्‌ ।॥४। 
मे फरा-पगं पर अपना परम भाग्योदय मानता हू क्रि चिदान्‌ शिरोमणि, 
शासनपति श्रीमद्‌ कालू ने मेरे लिए यह सोचायाकि मेरा यह्‌ शिष्य केवल 
मनुजाकृति मान्न ह गौर मानवता के वाच्य-जथं से शून्य ह । सको भनि तुलसी 
मानव करने मे समथं ह ।' इसीलिए पृज्य गुरुदेव ने मुक्षे तुलसौ के पास सौपा। 
यह उन्होमे उचित्त ही किया । 
गन्तु नाप्यधिगन्तुमघ्वनिगत्ति कस्मिन्नपि प्रालस- 
ल्नोल लौचनमक्षिप सुमूनिना सकेतिताया सृतौ । 
वारवारमश्राङ्गुलीग्रहुङृेता सा सारणा वारणा, 
मामद्य स्पृतिमागत्ता वित्तनुते मृद्विह्ल रहसा ॥५।॥ 
किसी मागे पर चलने या किसी विपय को जानने मे मेरी गति नही थी। 
मुनि तुलसी जिस मागं का सकत दे देते मै अपनी चचल बाखो को वही टिका 
देता । उन्होनि वार-वार मेरी गुली प्कड-पकडकरः मृञगे गन्तच्य की दिशा मे 
गतिशील वनाया गौर अगन्तन्य की दिशा मे जान से रोका । आज उसकी स्मत्ति 
होने माले से मेरा मन प्रसन्नता से सहसा विहल हो उस्ता है ! 
कि चित्र पयद्ंको मृनिपतिर्यत्साम्भरत राजते, 
च्चित्र यगसौज्ज्वलस्य गणिन कालो पदाम्भोरुहि। 
तीला मधुकरी नयन्नयनयोस्तारापद ससज- 
नतव्वान निरवद्यमृज्ज्वलमना मा चेततसा दलंयत्‌ ।(६॥ 


यह कोई माश्च नही कि चे हमारे पथ-दशेक मुनि तुचसी बाज तेरापयमे 


४ 
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आचायंकेख्पमे विराजमानर्हैः किन्तु आश्चयं यह है कि वे महान्‌ यशस्वी 
कालूगणि के चरण-कमल मे भ्रमर की तरह लीला करते हृए तथा उत्की गाखो 
मेतताराकौ तरह समाते हए पविन्न मन से मनोयोगपूवेक मृञ्े सटी मागं-दशंनदे 
रहे ह। 
भास्वान्‌ भासयत्ति प्रभासुररुचा भावानशेषानपि, 
नाशोरश्चमपि प्रयच्छति पर तेभ्य कदापि क्वचित्‌। 
चित्र ज्ञानमय प्रकाश्मददो माप्राइ्‌ मुनोना पते ।, 
भानुर्नो तुलितस्त्वया किल पुरा कि साम्प्रतं कल्प्यताम्‌ ।।७]॥ 
सूयं अपनी प्रकाशवान्‌ किरणो से सभी पदार्थो को प्रकाशित करता हैक्रिन्तु 
वहु अपने प्रकाशको एक गश भी उन्हे कभी नही देता। गुरुदेव । आपने मूह्ञे 
ज्ञानमय प्रकाश दिया। बाप पहले भी मुयं से तुलित नही हुए तो माज 
उसकी कल्पना ही कंसे की जा सकती है ? 


सस्मतु दिवसानि तानि हृदय प्रोत्साहमालिद्धति, 
जिह्वा श्लिष्यति वणसततिमपि प्रोक्कण्ठया चञ्चला । 
आनन्त्य खलु सद्मुयोशपकृतैरालोकमाना समुदा, 
` सामग्री तनूमात्मनश्च तरसा विश्राममाकाक्षति॥८]) 
हृदय उन दिनो की स्मृति कैरते के लिए उत्साहित हो रहा है । उत्कठसे 
अत्यन्त चचल वनी हुई मेरी जिह्वा कुद बोलना चाहती है । गुर का उपकार 


अनन्त है ओर मेरी अपनी अभिन्यव्ति की सामग्री गल्प है । अत वह्‌ अव विश्राम 
चाहती है। 


(विक्रम सवत्‌ २००२ माधशुक्ला १०, सरदारशहर) 


३ : कोभ्यं सत्संगः ? 


सा सगतिर्याऽधमता वियुक्ता, 
स सज्जनो यश्च॒ गुणी गुणे । 
स॒ एव ल्लाभश्च तयोयत स्या- 
दात्मोन्नति सततवृद्धिशीला ।। १॥ 
वही सगति है नो अवमता से रहितं ह! वही सज्जनहै जो गणी गौर 
गुणक है । इन दोनो से वही लाभ प्राप्त होत्रा है कि मात्मोन्नति संदा बढती 
रहती है । 
यद्यप्यमुष्मिन्‌ भुवने भवन्ति, 
धारा्वराद्या सुजनोषमार्हा। 
तथापि तेत्पार्चि ममेक्ष्य कार्य, 
वय प्रणुसा तं विदमहैऽत्र ॥२॥ 
यद्यपि इस धरती-तल पर बादल भादि सज्जन कहलाने के योग्य है, फिर भी 
उनके बत्तिम कायं को देखकर हुम उनकी भरशसा नही कर सक्ते । 
सगृह्य पानीयममानमन्धे , 
क्षार पयोमुग्‌ मधुर विधाय । 
यदरूषरे तत्सलिल सृधघाभ, 
क्षिपेत्‌ किमौचित्यमिहाम्बुदस्य ॥३। 
मेष समूद्र के खारे सानी को बतुल मात्रा मे ग्रहण कर उसको मीठा करता 


है भीर उस ममृततुल्य पानी को ऊर भरमि पर वरसाता है तो क्या वह्‌ बादल के 
-लिएु उचित कहा जा सकता है ? 


१७० अतुला तला 


यत्कज्जलना सुषमा तनोति, 
चक्षु समीप समूपागतानाम्‌ । 
तत्कालिमानन दहि हृर्तृमीश, 
किमत्र गेया विदुपस्य कीत्ति ॥४/॥ 
आख अपने पाम आए हए कज्जल कीभीशोभावढा देतादहैं किन्तु उसकी 
कालिमा को मिटा नही सकता । क्या विद्वान्‌ व्यक्ति के लिए उसक्रं कौति गेय 
है? 
गले विलग्न फणिन भिरीश- 
क्चकार पक्षिप्रभुणाप्यजेयम्‌ | 
पर विष नापजहार तस्य, 
सत्सञ्चतेजो हि किमेतदेव ?।५॥ 
शकर ने अपने गले मे लिपटे सपं को इतना वलशाली वना दिया करिवह्‌ 
गरुड से भी अजेय हौ गथा, किन्तु उसके विष का अपहरण नही किया। क्या 
सत्सग का यही तेजं है ? 
तुच्छ पयोदच्यूतमम्बुविन्दु, 
शृक्तिमंहार्घ्याकुरुते सुमुक्ताम्‌ । 
ता मारयित्वा लमतेऽ्घ्यंता सा, 
हा हाऽधमाना किमिय श्रवृत्ति {1।६॥ 
सीपी बादल चे वरसी हृई पानी कौ छोटी-सी वृद को घारण कर उसे मूल्य- 
वान मोती बना देती है ! किन्तु मोती वनी हुई बह वृद उस सीपी को तोडकरही 
मूल्य पाती है । हा-हा1 मधम (तुच्छ) व्यक्तियो कौ यह्‌ कंसी प्रवृत्ति 
परफुत्लितं पद्ममहर्मणे रुचा, 
प्रादुऽकरोत्येव रवे प्रभवम्‌ । 
जन्मास्पद शोषयते हि त्तस्य, 
प्रशसनीया किमिय प्रवृत्तिः? ।।७॥ 
सूयं की किरणो से विकसित कमल सूयं के प्रभाव का च्यापनकरताहै 
किन्तु सूर्य अपने को जन्म देने वाले कीचड़ का शोपण करता है । क्या यह्‌ प्रवृत्ति 
प्रशसनीय है? 


कोऽय सत्सग ? १७१ 


तुच्छोऽपि तन्तु किल पुष्पयुक्त- 
स्तिष्ठंद्‌ वरागे वसुधाधवानाम्‌ । 
मणीवके निण्कियता प्रयाते, 
श्राम्येत्‌ स नून चरणे जनानाम्‌ 1] ८॥ 
फलो मे पिरोया हुमा तुच्छं धागा भौ राजामो के मस्तिष्क पर शोभित 
होता है । किन्तु जव फूल मुरक्षा जाते है, तव बहौ धागा (कुम्हलाए हुए फलो के 
साथ) लोगो के चरणो मं ठोकरं खाते रहता है। 
वनस्थली चन्दनशाखियुक्ता, 
तुच्छातितुच्छापि सुग धिता स्थात्‌। 
श्रीखण्डवक्ष सहसा विनष्टे, 
न गन्धलेशोऽपि विभाति तस्याम्‌ ।॥६॥ 
जिस वनस्थली मे चन्दन के वृक्ष है, वह्‌ चाह मत्यन्त छोटी भी क्यो नहो, 
सुगघित होगी 1 चन्दन के वृक्षो के नष्ट होने पर, उस वनस्यलौ में गधं का 
नामोनिशान भी नही मिलता 1 


(वि स॒ २००२, पौप, मोमासर) 


४ : वीतरागाष्टकम्‌ 


कदापि नो तीथंपते-ः लृलोठ, 
त्वत्पादराजीवरज कणेप्‌ । 
ततो हहा । कमंरजोभिरेप, 
भात्मा मदीथोन हि मोचितोस्ति ।॥१॥ 
तीर्थ॑पते । मेरी यहं मात्मा आपके चरण-कमलो के रज कणो मेँ कभी लुटितं 
| नही हुई इसीलिए यह्‌ कर्मरजो से मुक्त नहु हो पा रही है। 
स्वामिस्त्वदीयक्रमवारिजे न, 
रोलम्वसाव्रह म्यमह्‌ चुचृम्ब। 
अद्यापि यातो भववारपार- 
पारन पारगत। तेन मन्ये।२॥ 
स्वामिन्‌ । तुम्हारे चरण-कमलो का मने भ्रमर-भाव से चृम्बन नही किया 1 
इसलिए हे पारगत । म मानताहूकिर्म अभी तक स्ार-समूद्रका पारनहीपा 
सका । 
मनागपि प्राक्‌ तव वाक्पराग- 
रागेन नाह भगवन्‌ । ररज्ज। 
ततो महाभाग । विरागरिक्तो, 
व्यक्तोस्ति रागो मवि नक्तमहुनि।1३॥ 
भगवन्‌ 1 म तुम्हारी वाणी के पराग से किञ्चित्‌ भी रक्त नही हुमा । 
इसीलिए हे महाभाम । मृञ्लमे विरागशृन्य राग दिन-रात व्यक्त हौ रहा है । 
श्रेष्ठा तवनन्तगृणे विशिष्टा, 
मू्तिमेया हृष्टहूदा न दृष्टा | 


तीतरागाष्टकेम्‌ १७३ 


तत्तोऽभवन्नोस्फटद्ष्टिसृष्टि , 
सम्यक्पदार्थाशियदरिनीश । ॥४। 
हे ईश 1 भने श्रेष्ठ ओर जनन्त गणो से विशिष्ट आपको मनोहारी मूतिको 
प्रसन्न-हृदय से नही देखा इसीलिए पदार्थो को यथायं स्वरूप को देखने बाली 
सफुटदृष्टि का निर्माण नही हमा । 
विधो । प्रशान्तेन तवाशयेन, 
मनो मदीय न चकार मत्रीम्‌। 
उतो हि तृष्णान मनो विमचेत्‌, 
सपत्नता यापयत्तीव मन्ये ॥५।। 
प्रभो 1 मापके शान्तभात के साय मेरे मनने कभी मत्री नही की! इसीलिए 
तृष्णा उसका पीडया नही छोड रही है । म मानता हं कि वह्‌ मेरे मनके साथ 
सौतेला व्यवहार फर रही है 1 
नालोचनीयो नं विचारणीयो- 
ऽह स्यामह त्वे त्वमिहैव देव ।। 
त्वत्ता मथि स्यादपयातु मत्ता, 
स्वका स्वेकास्तेन परे परे-स्यु ॥६॥ 
देव । मे न आलोचनीय हि ओर न विचारणीय हू क्योकि मर्भे हू भौर तुमं 
तुम! हो । तुम्हारी सत्ता (शुद्ध चित्‌) मृढामे भए ओौर मेरी सत्ता (अशुद्ध 
चित्‌) दूर हो जाए । यह सच है किं अपना अपना भौर पराया पराया होता इह । 
ध क्रोध कुटुम्बी मन एव मानो, 
मायवे जाया सहजार्भिलाषा । 
जानीहि जानीहि महानुभाव !, 
कोह विभू का प्रगतिमंदीया 11७11 
हे महानुभाव । क्रो मेरा कुटुम्बी, मान मेरा मन, माया मेरी सहचरी 
गौर अभिलाषा सहजात रही ह 1 देव 1 तुम देवो-देखो, मँ कौन ह-परमतत्त 
गौर मेरी क्या गतिदो रही ईै। 
स्वामिन्निदानी शरण प्रपन्न, 
मा वाललीला कलयन्तमेवम्‌ । 


१७४ अतुला तुला 


कुरु द्रुत नक्रविभूपणाख्य, 
जञानामृतोद्‌भूतरस पिषासुम्‌ ॥त॥। 
स्वामिन्‌ 1 ग भापको शरण मेभाया ह । यद्यपि म वान-लीला से भाकलित 
ह, फिर भी तुम मुसमे (मुनि नथमल मे) ज्ञानामृत के रस की प्यास जगाभो । 


{वि० सष० १६६८ पौप-राजलदेसर) 


५ : तेरापथचतुविशतिः 


निदाघे सतप्तास्तरणिकिरणोच्चण्डिमरुचा, 
पिपासालोलास्या करूणतरुणाक्षस्पुरणका । 
इलथ विन्यस्यन्तो मुहुरपि मुखाग्रे करपुर, 
निरुद्धा सन्नान्तश्चटुलतरचाटृक्तिविसरा ॥१॥ 
ग्रीष्म कालं । सूयं अपनी प्रचण्ड किरणो से तप रहा है । सारे प्राणी उस ताप 
से तप्त ई। मनुष्यो के मह प्यास से चचलदहो रहे रं । भाखं तरुण करुणा से 
स्फुरित हो रदी द । मनुष्य प्यास से आतुर होकर अपने मुख पर वार-वार धीमे से 
करपुट रखते हुए तीव्र प्यास का स्षकेत दे रहे है (“वे अपने भीतर अत्यन्त चपलं 
चाटु उक्तियो को रोके हए हैँ 1 
क्षण एवासस्पन्दा क्षणमथ निरुद्धश्वसितय , 
प्रयाम्यायामीत्युत्तरविधिकृतो हा इव चिरम्‌ । 
वपूर्वेरस्यार्तां व्यथित्तमनसो व्याकरुलधियो, 
जना जाता स्वेऽप्यहुह कलिकालस्य महिमा ।(२॥ 
क्षण भर मे उनका एवासि स्पदित होता है मौर क्षण भर मे उनका वास स्क 
जाता है। मानो किं वह्‌ श्वास "जाऊ या जाऊ इस प्रश्न का उत्तर देने मे वितकं 
कर रहा हो । सभी मनुष्यो के शरीर नीरस, मन व्यथित मौर वुद्धि व्याकुल है 
यह्‌ सारी कलिकाल की महिमा है । 
त निद्रा नोन्निद्रा किमपि कलयाञ्चक्रुरनिश, 
दिगन्तान्निश्णेपान्‌ दृशि दृशि निराशारवमुषि । 
अनन्तान्‌ सकल्पाननुकरणनानात्वनिपुणान्‌, 
जना - सर्वेप्येव विधूरितद्शा सुन्तिदधिरे ॥३॥ 
न्नोग ननीदमे ये गौर न उन्निद्र । वे निरन्तर करिसी विचित्र स्थिति का असुभव 


१७६ , अतुला तुला 


कर रहे थे। वे सम्पुणं दिगन्तो को भपने मे समेट रहै थे। उनकी भख निराशा 
के शब्द कोनुरारहीथी। वे विधुरितं दशा बाले लोग अनुकरण-पटु अनन्त 
सकत्पो को मपना सान्निध्य दे रहे थे । 


समायाता केचिद्‌ वहलवहुलाश्रच्छविजुप , 
तृपाक्रलान्ता लोका समुद्रमपि च निन्यु पृथृतराम्‌ । 
कले कोपाक्रान्ता परमिह न किञ्चित्‌ प्रववृषु- 
रहौ दो स्थ्य केलि कलयति कलौ काञ्वन नवाम्‌ ।1४॥। 
सकाश को सुशोभित करने वाले करई मेघ गगनमे उमडञाएु! तृपासे 
आतुर लोगो के मन प्रभन्नना से भर गएु। किन्तु कलिकालकेकोपसे बाक्रान्त 
होकर वे वादल नही वरते । अहो । इम कलिकालमे दखिद्रिता कोई नयां खेल 
खेल रही है 1 
[राजनगर (मेवाड) कै श्रावक सशक्रिति हौ गए । बाचायं भिक्षु 
उनको समज्ञाने के लिए गए 1 उन्हे देख लोग अत्यधिक प्रसन्न हुए । किन्तु प्रारभ 


मे भिक्षुने, मत्य को जानते हए भी ममत्यक्रा समर्थेन किया] यहु उनकी 
भीरुता थी । | 


तभस्वानामोदस्मित इव मृदु प्रादुरभव- 
तदानी मेश्राजा नभसि नवलौलाऽप्यलपत। 
केले , कोपाटोपोऽन्वभवदविशेप विफलता, 
न लुम्पेत्माहातम्य जगति महता [कोऽपि किमपि ।५॥! 


इतने मे ही भामोद से मूसकराता हुमा कोमल पवन प्रादुर्भूत हुमा । उसं 
समय वादल माकाश मे नई लीलां करने लगे । यह्‌ देखकर कलिकाल के कोपका 
आरोप अपने आपमे विफलता का अनुभव करने लगा । यह्‌ सचदै कि कोरईभी 
व्यित महान्‌ व्यक्तयो की महत्ता को कुदं भी कम नही कर सकता 1 

{माचायं भिक्षु ने श्रावको को समाहित क्रिया, किन्तु स्वय असमादितहो 
गए । उन्होने मत्य का अपलाप करने के लिए अपने भापको कोसा। रातमे ज्वर 
का प्रकोप हुमा । सकल्प सया ओरं प्रात श्रावको के समक्ष सत्य को खोलकर 
रख दिया । श्रावक सतुष्ट हृए किन्तु विरोध के , तुफान उ 1 पूवं सगठन हिलता- 
सा नजर आने लगा । याचाय भि्षु को पथच्युत करने के अनेक प्रयास हुए किन्तु 
वे अपने सकल्य से विचलित नही हृए । उन्दोने सघ से सम्वन्ध-विच्छेद कर 
डाला। ) 


तेरापथचतुविशति १७७ 


अभूत्स्फ्‌ जद्गर्जारवनिवहमन्यो घनपथ , 
स्फूरद्‌ विद्युल्लेखा विलसितव रो दिक्परिकर । 
प्रपातो विन्दरुना तुडपनयनाश्वासनमिव, 
प्रतिखरशंस्तेपा विलय इव॒ सव्लेशवित्तते ॥६।॥ 

उठने वाले अनेक गर्जारिवो से आकाश गुजायमान हो रहा था । सारी दिगाओ 
मे विजली चमक रही थी । लोगो की प्यास मिटाने जओौर उनको भाश्वस्त करने के 
लिए वृदे घरसने लगी । उनके स्पशं मात्र से सारे सक्लेश विनष्ट होने लगे । 

(सघ से सम्बन्ध-विच्छेद कर आचाय भिक्षु केलवा आए 1 विक्रम सवत्‌ 
१८१८ माषाढ शुक्ला १५ को पुन दीक्षा ग्रहण की) उपदेश देने लगे । लोगो 
ते सही धर्मं के ममं को समज्ञा । उनके मानसिक क्लेष नष्ट होने लगे । 

प्रसारो वेगेन प्रचुरतर एव प्रववृते, 

कले क्वासौ सह्यो नियतमविचा रावृततमते । 

न चोपाय प्राप्त स्खलितगतयी यद्‌ बलवत्ति, 

पर दुश्चेष्टाना भवति तदनिष्ट परहिते ॥७।॥ 

मेष का चारो मोर विपुल मात्रा मे प्रसार हृभा । किन्तु सदा अविघार सूपो 
आवरण से मावृत वुद्धि बाले कलिकाल को यह सह्य नही हुमा 1 मेष को मिटाने 
का उसके पास कोई उपाय तही रहा 1 यह सच दै कि वलवान्‌ व्यक्तिके आगे 
दूसरे सभी निरपाय हो जाते है, स्वलित गत्तिवाले हो जाते है । दुष्ट व्यवतियो की 
सारी चेष्टाए दूसरो के हित मे वाधा उपस्थित केरने वाली होती है 

(भाचायं भिक्ष का धरमे-प्रचार वेग से आगे बढा । साम्प्रदायिकं लोगो को 
यहं अच्छा नह लगा किन्तु इमको रोक पाने के लिए उनके पास कोई उपाय नही 
था। फिर भी दे अनेक चेष्टामो से उन्हे पथच्युतं या पराजित करने का प्रयल 
करने लगे ) 

अकार्पीत्लोकाना नयनयुगलीमधेमिलिता- 
महार्षीत्तत्स्पर्शानुभवमपि तज्ज्ञाननिपुणम्‌ । 
ततो नालोकेरन्‌ स्मितचकितदुर्वीक्षणपरा, 
चिदध्यु प्रलेयप्रवणपुषता स्पशंमपिम॥८॥ 

कलिकाल नै लोगो की भाखें यघमूदी कर डाली मौर उनके ज्ञाननिपुण 

स्पणं के अनुभव का भी हरण कर डाला ताकि लोग स्फुर गौर चक्रित्त आख वाले 
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होते हृए भी मेव को न देख सके जीर शीत स्पशंवाली उन वृदो कास्पशंभीन 
कर सकं । 

(लोगो मे अज्ञान धर कर गयाथा। उनका विवेक नेष्टहौो चुकाथा। वे 
भिक्षु को सत्यपथगामी मानते हए गौर देखते हए भी तही देखते थे भौर उनके 
धर्म का स्पशं भी नही करते थे 1} 


नवाद्रष्टु स्रष्टु कथमपि च शेकुस्तनुभृत, 
पिपासाऽपोह्‌ कि भवतु तदवस्थ सुविदितम्‌। 
निराशा सजज्ञे सकृदहृह किञ्चिज्जलमुच , 
प्रतीकार कोय कुटिलजटिलानामभिनव ।1९।। 

लोग मेघ को देखने या उसकी वृदो का स्पशं करने मे समथं नही हृए । एेसी 
स्थिति मे उनक्री प्यास कंसे वुज्ञ सक्ती थी । मेघ कोक्षणभरके लिए निराशा 
हई । कुटिल भौर जटिल वने हुए कलिकाल का यह्‌ कंसा नया प्रतिकार 7 

(भिक्षु ने देखा, लोग उनके पास अने से कतराते ह । कोई उन्हे नही सुनता । 
उनके मन मे निराशा हुई मौर उन्होने तपस्या कर अपने आपको लक्ष्यके लिए 
खपा देने की बातत सोची |) 

घन स्वस्मिल्लोन सधनसलिलापादिश्मथ, 
स्वकीय वद्य प्रथिनुमविकल्प कुवलये! 
क्षपा कार्योन्मुख्याद्‌ विरत्तिमभिभेजे कथमिव, 
चिर मोदलेभे कलिरपि कलाकौशलधिया ।। १ ०॥ 

अपने सघन सलिल से शान्ति उत्पन्न करने वाला मेव निराश होकर भषने 
अपि मे लीन दहो गया । अपनी विशदता को भूवेलय पर फलानेके कायं से वह्‌ 
विरत हो गया । यहं दखकर अपने केला-कौशल पर नाज करता हुमा कलिकाल 
वहृत प्रसन्न हुमा । 

(भिक्षु निराश होकर तपस्यामे लग गए! धमं की पविव्रता का प्रचार 
करने से विरत होकर एकान्त मे रहने का उन्होने निश्चय करिया} यह्‌ देखकर 
विरोधी लोग बहुत प्रसन्न हए । ) 

मृदरद्वृत्तो वातः प्रकेटमवदात प्रतिववौ, 
स्वकत्तेग्योच्छवास सकनचरणस्या!ज्चवलमगात्‌ । 


तेरापथचतुविशति १७६ 


विनीत सकेत कतिपयवचोन्याक्षमघुर, 
इव प्रत्याशा ता फलयितुमभूल्प्रादुरभित्त । ११॥ 


इतने मे ही कोमल ओर उद्वृत्त वायु वहने लगी ! मेघ को अपने कर्तेव्य का 
भान हुमा । उसका उच्छवास सारे नभोमडलं का स्पषौ कर गया । उमे शब्दात्मक 
केत मिला! वह्‌ मधुर ओौर विनीत स्केत मानो कि उक्षकी प्रत्येक भागा 
कौ फलवती करने के लिए उत्यन्न हमा हो 1 

(भिक्षुको निराश देखकर उमक्रे साथ वाले दो मुनि--यथिरपाल ओर फतेचन्द 
उत्तके सामने आए गौर उन्हे तपस्या से अपने आपको मिटादेने की वातको छोड 
धर्म-प्रचार के लिए विनीत भावे प्रेरित किया। यह्‌ सुन भिक्षु को लगा कि 
उनकी सभी आशाभो के पुणं होने का सकेत उनमे निहित है 1) 

यदि त्व सकोच सृजसि तनुषोऽम्भोध रवर , 
तदानी लोकात्ति कथय हरते क कृत्तिवर । 

द कि नो चिन्त्य चतुरवर । सत्यम्भसि तव, 
तृषाशद्धातद्भुो विलसति जनानामधिमन ।१२॥ 

वायुने मेधसे कहा--हे मेघ । यदि तुम मपने शरीर कासकोचकरतेहो, 
वरसने से निर्ण होते हो तो वताभो लोगो की पीडा कौन हरण कर सक्रेगा { हे 
चतुर मेध 1 क्या यह्‌ चिन्तनीय नही है कि तुम्हारे पास पानी होते हृए भी जनता 
करा मन प्यास को भाशकां से भयभीत रहे ? 

(मुनिद्रय ने भाचायं भिक्षु से केहा-- मुनिवर । यदि भापविरतहोतेर्हैतौ 
वेताए किलोगोकादुख कौन दुर कर्‌ सकेगा? आपके पाम सामथ्यं होते हुए 
भी यदि जनत्ता की धमं की प्यास नही वुद्च सकी तो क्या यह्‌ चिन्तनीय नही है? } 

केरालोऽथे काल कलिरवतनिखण्ड प्रणयत्ति, 
तत्तो मुग्चा दशधा मयि निदशधते नेव पट्नाम्‌ 
स्पृडान्त्येव नापि प्रणयनिकुरम्बेद्धितपरा, 
कथकार कायं पवन । पर्हरोऽपि च तृप ।॥१३॥ 

मेष ने कहा--“पवन ! यहु कराल कलिकाल सारी पृथ्वी को सपने चगल मे 
फमा रहा ह । इमलिए लोग मूढ गीर दण्घहौ चुके) वे मेरे मे कोई उत्माह्‌ 
नही दिखाते । चे कलिकाल कै प्रणय के ह गितो पर चलते ह अत मेरा स्प्णभी 
करना नही चाहते 1 एसी स्थिति मे पवन । जै उनरी प्याम कंमे वृज्ञा सकता हू 1 
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(भाचायं भिक्षु ने कहा-- मुनिवरो । यह कलिकाल है । सारे लोग मूढ हो 
रहै है तथा अपने-अपने आग्रह से प्रतिवद्धर्है। वेमेरानाम तक सुननानही 
चाहते । एेसी स्थिति मे म उनके कल्याणके लिए क्या काये केर सकता हू ?) 


उदाराणामन्त करणमुचितोत्साहुलुलित, 

पयोदानाप्रायोन हिन हि निराशाम्भिलपेत्‌। 

मुधाधो बिन्दरूनामपि न च निपातो हि भविता, 

सक्ृत्वपयोगात्स्थलमपि नवाप्यक्रुरवरम्‌ ॥। १४॥ 

पवन ने कहा- मेघ । उदार व्यक्तियो का भन्तं करण उचित उत्साहयुक्त 

होता है। मेघो के लिए निराशा कभी इष्ट नही होती 1 तुम्हारी जो वृदं नीचे 
भिरगी वे व्यथं नही जाएगी 1 एक वार की वर्पासे भूमिमे मकुरपदा नही होते। 
नए अकुर पदा होते हैँ अनेक वार की वर्षा से। 

(मुनिद्रयने कहा--गुरुदेव 1 आप उदार रहै, गाप मे मपूवं उत्साह है। 
आप जते परोपकारी व्यक्तियो को निराश नही होना चाहिए 1 आपकी वाणी 
व्यथं नही जाएगी । किन्तु एक वार कै प्रयात से एेसा नही होगा । आपको अनेक 
वार प्रयत्न करना होगा |} 

इदानी विश्वासो दृढतर उपास्ते मम मति, 
समर्थ॑स्त्व भावी महितलमगेष द्रवयितुम्‌ । 
ततस्त्यक्त्वोपेक्षा भव भवजवाच्छीकरवरो, 
निधेहीपद्ध्यान वितर तरस्ता मोदमतुलम्‌ ।\१५। 

मेच ! मेरा यह्‌ दृढ विश्वास है कि तुम सारी पृथ्वी को अग्रं करने मे समथं 
हो सकोगे । इसलिए तुम उपेक्षा को छोडकर व्डी वृदो के रूपमे शीघ्रही 
वरसने लगो । तुम मेरी व(त पर थोडा ध्यान दौ ओौर अतुल भानन्द को वित्तरित 
करो। 

(आचायंवयं 1 हमारा यह्‌ दृढ विश्वास है कि आप सद्‌ धमं का प्रचार- 
प्रसार करने मे समर्थं होगे । लोग आपसे लाभान्वित होगे। भप निराशाको 
छोडं गौर लोगो को समञ्चाने का उपक्रम करे! भप हमारी बातत परध्यानदें 
ओर स्वेत्र आनन्द विखेरने का यत्न करे ।} 

अधिज्ञायानन्य सुहितमरुतो ह्य विनय, 
नवा स्फूर्ति यातोऽभिनवपरिपाटीमधिगत. । 


ते रापथचतुविशति १८९१ 


अगनजंत्पजेन्योप्यहुमनुभवामोति सुतय- 
मलकुवन्मुच्च पुलकितनभ प्राद्धणमलम्‌ ॥ १६॥। 
अपन अनन्य मित्र पवन की हृदयोत्थितत वाणी को सुनकर मेष मे नई स्फूति 
कासचार हुआ । उसमे नई चेतना आयी । वह्‌ गर्जारव करने लगा । भ भी पवन 


कै कथन का मनुभव करू यहु सोचकर मेघ प्रसन्न-मन होकर भआकाशप्रामणं 
मे ऊचा उठ गया । 


(भाचायं अल ने दोनौ मुनियो की वात्त सुनी 1 उनकी निराशा टूट गरई। 
नई चेतना का स चार हुभा । उन्होने कहा-- र्भ तुम्हारी वातको स्वीकार कर 
आज से पुन प्रचार-जीवनमे मा रहा हू'- यह्‌ कहकर वे प्रवृत्ति-ेत्रमे भा 
गए 1) 

विलोकिष्यन्ते ये स्फटनयनराजीवयुगला- 
स्तथा ये स्प्रक्ष्यन्ति प्रकृतिपुलकाञ्चत्तनुकेणा । 
कदाचिन्‌ मोक्ष्यन्ते नहि समययोग्य प्रकरण, 
ममेद क्षेत्राणा हितकरमपारशरममितम्‌ ॥१७॥ 
विकसित नयनकमल वति लोग मुज्ञ देग्ेगे गौर वे प्रकृति से पुलकित होकर 
मेरी वृदो का स्पशं करगे । मृन्ने विश्वाम ह कि वे खेतो के लिए हितकर, अपार 
श्रम से प्राप्त हस समय-योग्य वर्पाके लाभको कभी नही छोडगे । 

(भिक्षु ने सोचा--लोग मेरा सम्पक करेगे गौर मेरी वाणी को सुनेगि । मूज्ञे 

विश्वासदहैकिवे धमं के सही मार्गे को पाकर लाभान्वित होगे 1) 
पुनस्तत्रारेभे धनरसकणासारमतुलं, 
चकम्पे सातद्धु कलिहूदयमालोलगतिकम्‌ । 
सदाशाविन्दूना श्रवणमभिराम दृशि गत, 
तदाकारा शान्ति व्यतरदविराम तनुभृताम्‌ ॥१८॥ 
मेघ वरसने लगा । कलिकाल का चपल मौर भयभीत हृदय काप उढा। 


आशाके विन्दुमो का क्षरना आाखो के सामने नाचने लगा। वहु मनुष्योको 
अविराम षान्तिदेने लगा 


(भिक्षु ने प्रचार-कायं प्रारम्भ किया। लोग माने लगे । वियोधियो के मन 
शकासेभर गए उनमे ईष्यी पदा हो गई। आचायं भिक्षु की वाणीसेलोग 
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आष्वस्त हुए भीर उन्होने धमं का सही मामं पाकर सपने आप मे अपूव शान्ति 
का अनुभव करिया |} 


अपश्यन्नामोदात्वरितगरतय केपि सुजना- 
स्तथा स्प्राक्षु केचिद्‌ विपुलपुलकास्तद्गहनताम्‌ । 
तथेयु सामीप्य केतिचनजना- सस्मयतया, 
किमेतत्‌ किवेतत्स्फुरितवचना दृष्टगगना ॥१६।। 


आकाश मे मेव उमड भाए। करई सुजन व्यक्ति प्रसन्नतासे उन्हे देखने के लिए 
शीघ्र ही बाहर आए । करई पुलकित व्यकत्तियो ने उन मेघो की गहनता के विषय 
मे पूद्धताद्ध कौ । करई व्यविति आएचरयं से एकत्रित हुए मौर भाकाश कौ ओर देखते 
हृए--यह क्या है, यह्‌ क्यो है'--इस प्रकार वितकणा करने लगे । 

(आचाय भिक्षु घमं का ममं सम्ञाने लगे। लोभो मे वुतुहल हमा । करई 
व्यक्ति उनको देखने के लिए भए 1 कर्‌ तत्व-विचारणा मे उनकी गहनता को 
परखने लगे ओर कई व्यवित्तयो ने उनके नानाविध परीक्षण किए |) 


प्रतिक्षत्र आ्राम्यत्ललितमूदिरो बोधविद्रो, 
वपुस्तप्ति पृसामहरततमा स्निग्धमधरुर । 
कले, कोपो माभूत्सफल इति सचिन्त्य मनसा, 
प्रचक्रे मर्यादा सलिलपटलस्यापि परित. ।॥२०॥ 


सवको प्रबुद्ध करने मे निपुण मेष सभी क्षेत्रो मे घूमने लगा--वरसने लगा । 
उसने अपने स्निग्ध गौर मीठे जलं से प्राणियो केशारीरिक तापकराह्रण 
किया । कलिकाल का क्रोध सफल न हो--यहु मन मे सोचकर मेघ ने अपने 
सलिल पटल के चारो भोर घेरा डाल्ल दिया । 

(आचायं भिक्षु गाव-गाव घूमने लगे। उनकी मीठी भौर ससस वाणीको 
सूनकर लोगो के मन पुप्त हौ गए । उन्होने अपने सघ-सगठन करो दृढ करने के 
लिए म्यदिाभो का तिर्माण किया । सधके चारो भोर मर्यादाभो का षेराडल 
दिया ।} 


प्रपेदाते तूर्णं नवतरुणिमान चे नयने, 
मुखाम्भोजस्मेर विकचरदनश्रेणि यदभूत्‌! 


तेरापथचतुविशत्ति १८्द 


बभौ पाणेर्युम प्रणयनतभालस्थलगत, 
रसज्ञा सस्तोतु तमथसहसा स्फ़तिमगमत्‌ ॥२१॥। 
वर्षा के कारण प्राणियो की माखो मे नेई लालिमा उमड आयी 1 उनके मुख- 
कमल चिल उठे ! दन्तावलि विकचित हौ गर्द । दोनो हाथ जुडे भौर ललाट पर 
लग गए । उस स्थितिक्ता वर्णन करने के लिए जिह्वा स्फुरित हौ उदी । 
(माचायं भिक्षु के प्रवचनोसे लोगो मे नई आशा का मचार हुभा। उनके 
चेहरे प्रसन्नता से चिल उरे) ने भिक्षुके चरणो मे गिरे पड़े। सवंत उनकी 
प्रशसा होने लगी ।) 


स भिक्षृमंघात्मा ततयशसि विश्वे प्रतिपल, 

शरीर व्यक्त्वापि प्रकटमहिमा जीवत्ितराम्‌ । 

तदीय प्राधान्य तदनुघन एवाभिलषतते, 

प्रमाण तत्रात परमिह किमस्तु स्फूटमहो ।॥॥२२॥ 

विश्व मे व्याप्त यशबाले वै मेधात्मा भिक्तु शरीर को छोडकर भी अपनी 

महिमा दारा जी रहे ह । उनके वारे मे होतेवाले मेव {माचा} भी उनकी 
प्रधानत्ता को चाहते है। उनके जीवित होने का इससे अधिक क्या प्रमाण 
आवश्यक हो सकता है 7 


तदाकारस्तद्‌ वल्लसति तुलसी राममुनिप- 

स्तप पूताकूत कविहूदय अत्मोन्नत्तिरत 1 

सुधाविन्दृत्सेक्रात्कलितवसुधाखण्डसुहितो, 

वदान्य सम्मान्यो गुरुतरगुणं रञ्म्वितवपु ॥२३।। 

उन्ही की तरह आचायं तुलसी शोधित हो रहै ह । उनका अन्त करणं तपसे 

पविव्र है 1 वे कचिहृदय ईँ गौर मात्मोन्नति मे सत हँ 1 अपनी वाणी-लूपी सुधा- 
विन्दु के सिचन से उन्हूनि पृथ्वी-खड को तृप्त कर दिया है । वे उदार, सम्मान्य 
सौर अनेकं वरिष्ट गुणो से युक्त है 1 

विभूरमृख्यो वाचाममिततममेधाविमूकुटो 

जयत्तेरापन्थाधिपतिरभिरामं विजयते। 

पदाव्जे तस्यव प्रमुदमुपगच्छन्ननुपद, 

व्यधात्ते रापन्थप्रकतगृणकान्य नथमल ॥1२४॥ 
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वे कुणलवक्ता, विद्वद्‌ शिरोमणी र विकासशील तेरापथ के अधिपति 
है। मै मुनि नथमल उनके चरणो मे सदा प्रसन्न रहता हू । भने तेरापथ के गुण- 
वर्णन करनेवाले इस काय्य का निर्माण कियाद) 
(२००२ भाद्रव शुक्ला १३--श्रीदृगरगढ) 


६ : आत्मदशेन-चतुदंशकम्‌ 


अद्या सद्ष्टा श्रुतमपि हहा । ऽश्राव्यमनिश- 
मनास्वाद्ये स्वाद सततमनुभूतो जडधिया। 
असस्पृश्या स्पृष्टा कथमहमहो देव ! विदधे, 
हृदा साक्षात्कार ध्रुवमिति गतोन स्मतिभपि॥१॥ 
भगवन्‌ । मे जडवुद्धि वाला हू । जिसे नही देखना चाहिए मैने उसे देखा, 
जिते नही सुनना चाहिए उसे सुना, जिसका स्वाद नही लेना चाहिए उसका 
स्वाद लिया मौर जिसक्रा स्पशं नही करना चाहिए उसका स्पशं किया।रगै हृदय 
से आपका साक्षत्कार कमे करू--दइसकौ मृडो कोई स्मृति भी नही रही । 
विभावान्नि शेषान्‌ मनसि चिनिघात्‌ प्रतिपल, 
स्वभाव हा । हातु बहुचिधमल यत्नसरकृषि। 
त॒ जानेऽकस्मात्व तदपि हव्ये वासमकथा, 
महान्तो वात्सल्य जहत्ति न हि कुत्रापि विदितम्‌ ॥२ 
देव ! मेने अपने मन मे सभी विभावो को सजोए रखने के लिए तथा 
स्वभाव को दछोडने ऊँ लिए बहुत-वहुत प्रयत किए रह । फिर भी न जानेक्यो 
तुमने सकस्मात्‌ मेरे हृदय मे बसि कर लिया 1 हा, यह्‌ सच है कि महापुरुष अपने 
किए हुए वात्सल्य को नही छोडते । 
कियद्‌ रम्य जात वसति हव्ये त्व मम सुख, 
गता दूर चिन्ता सुकृतसरित सगमगमम्‌। 
यथा त्वा सस्मतु मनसि मम सकोचपरता, 
तथा्राऽगन्तु चेदपि तव तत स्वाखनमिह्‌ ।। २॥ 
देवं 1 यहु कितना मच्छा हुजा किं तुम मेरे हृदय मे सुखपुर्वेक निवास करते 
हो । मेरी सारी चिन्ता दरदो गईं गौरम पुण्य की सरितासेजाभिला। लिस 
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प्रकार तुम्हारा स्मरण करने मे मृद्लो सकोच का मनुभवहोताहै,वैसेहीमेरे 
हृदय मे आने मे तुम्हे सकोच होता तो तुम्हारा निवास मेरे हृदयमे कंसे 
होता 
यस्य त्व हूदयगमो विधित तस्यास्ति सार्थं जगद्‌, 
यस्मादृदूरमूपैसि वासमनिश् व्यर्थं च तस्यास्ति तत्‌। 
यस्य त्व प्रियता गत॒ स्थिरमतेस्तस्य प्रियो नाभ्परो, 
योवान त्वयि रज्यते खलुस को मृह्यत्यशेषेष्वपि ।1४। 


देव ! तुम जिसके हृदय मे स्थित हो गए, उसके लिए यह जगत्‌ सा्थंकदहै 
गौर तुम जिगके हृदय मे दूर हो गए, उसके लिए यहु जगत्‌ गर्थंहीन दहै। देव 1 
जिसके तुम प्रिर वन गए, उस स्थिरमति के लिए दूसरा कोर त्रिय नही रहुता। 
जो तुममे रक्त नही होता वह्‌ दूसरी सभी वस्तुमो मं आसक्त हौ जाता है । 


नष्टा मोह विडम्बना क्षणभरात्स्पष्टा च चेतस्थली, 

सक्षित्कास्मृपागतत सफलता यत्ता च हृत्वालसा। 

तत्कष्टान्यपि सत्कररोमि सुतरा पर्याप्तमेते सूखं- 

यजता तव विस्मृतिश्चिरमहो मोह समृज्जृस्मित ॥*।। 

भगवन्‌ 1 मै उन कष्टो का सत्कार करता हू, जिनके कारण मेरा मोह्‌ नष्ट 

हो गया, मेरा चित्त प्रसन्न हो गया, मञ्चे आपका साक्षाक्तार भिलामौरमेरी 
मनोकामना सफल हुई! उन सुखो से क्या, जिनके कारण मं भापकरो भ्रुल गया 
ओरमेरेमं मोहुकाउदयहो भाया) 


वेपन्ते तरवोऽरुणा दशदिशो भू कम्पते भूरिश्च, 
सर्वेऽमी भुवनोदरे प्रसृमरा भावा क्षणे भगुरा। 
कामा मानसजा अमी विपस्षमा कोऽन्य शरण्यो मम, 
न्धो । दीनजनस्य हे । शिुभिम मा पाहि पाहि प्रभो। ।1६॥ 
भगवन्‌ । सारे वृक्ष कपित्त हो रहै हँ। दसो दिशाएु लाल हो रही है। 
वार-वार भूनाल हौ रहा दै ! ससार के ये सारे पदार्थ क्षणभगुर है 1 मन मे उत्पन्न 
होने वाली कामवासना विप के समान है। एसी स्थित्ति मे देव 1 आपके सिवाय 


मुक्ते दूसरा कौन शरण दे सकता है ? हे दीनबन्घु 1 इस वालक की जाप रक्षा 
करे । 
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दृष्टया हि । मम देव । विश्वमखिल पश्यामि भूयो यया, 

्रष्टत्वा च तयैव भूरि यतितिहा ! म्मशून्य मया। 

तेनेवाऽसफल सदा समभव जात न ते दभन, 

दिष्टया साप्रतमस्मि लन्धसरणिर्मा पाहि पाहि प्रभो 1 1७ 

भगवन्‌ । मने जिस दुष्टि से सारे विष्व को देखा उसी दुष्टि से मापको 
देखने का वार-वार प्रयत्न किया, किन्तु म सदा भसफल ही रहा 1 मञ्भे आपके 
दर्शन प्राप्त नही हुए । मैने ममं को नही जाना 1 किन्तु प्रभो । भाग्य से यव 
मक्षे मागं मिल गया है, आप मेरी रशा करे । 


के दोपाश्च गुणाश्च के न सुलभो लोके विवेकोऽप्यय, 

किंवा तोलयितु श्रम सुजसिरे लोकानिमान्‌ मूटघधौ 1 । 

यत्कुवे च ममप्रियोऽपि कुरते स्वं च तद्‌ रोचते, 

यत्र प्रेमलवो नतस्य वत। मे सर्वा क्रियाप्यप्रिया॥८॥ 

दोपक्या हं गौर गुण क्या है ?--यह्‌ विवेक होना सुलभ नही है। है मढ 
वुद्िवाले । त्रु इनं मनुष्यो को तोलने का क्यो व्ययंश्रमकररहादहै?जो 
क्र्म करता हू भौर मेरा प्रिय व्थक्ति करता है, बहु सव मूल्ञे ठचिकर लगता 
है । जिसके प्रति मेख तनिक भी प्रेम नही है, उसकी मारी क्रियाए मल्ले अप्रिय 
लगती है 1 

स्वामिन्‌ । मे तव दक्नाद्‌ मतिरिय स्याद्‌ वीत रागाऽचिर, 

दोपान यत्सुहृदो गुणानसुहृदो द्रष्ट्‌ भवेय क्षम । 

नो नो दुहुदय तथा सुहृदय भेदोप्यय नश्यतात्‌, 

सतोपोऽपिन नाम सर्वेविपये श्लाध्यो यत॒ पडते ।६€॥ 

भगवन्‌ । आपके दशन ते मेरी बुद्धि वीतराग हो जाण्मौर वर्म मेरे 
भित्रोकेदोपौको मौर रातू के गुणो को देखने मे सक्षम हौ षक्‌ । यह मेरा भित्र 
है मौर यह शत्रू-यह सारा भेद ही नष्ट हौ जाए । विद्रानो का यह अभिमत 
है कि सभी विपयो मे सतोप कर लेना श्लाध्य नही होता } (ध्यात में प्रगति 
करने क लिए मसतोप होना ही चाददिए) । 

चक्षर्वाधकमस्ति वाघनपरा जिह्वा रसे लपटा, 
श्रोत्रे स्त श्रवणप्रिये त्वगऽपि हा 1 स्पशं भृश रज्यते । 
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चेतश्चचलता गत्त॒वहुविध नो वोधित बुध्यते, 
परत्यहास्तव दशने ह्यगणितास्त्वा यामि केन प्रभो ?॥१०। 
भगवन्‌ । आपके दर्णन में अनगिन वाधाए है! मेरेये चक्षु वाधक ह। 
यह्‌ रसलोलुप जीभ भौ वाधक है । मेरेये कान वंभाविक नाद सुनने के रसिक 
हे भौरमेरात्वग्‌ इन्द्िय-म्पश्चं मे अनुरक्त है 1 मेरा चित्त चचल है । उसे वहत 
प्रकार से सम्चाने-वृज्ञाने पर भी वह्‌ अनुशासित नही होता । देव 1 फिरर्मै भाप 
तक कमे पहुचू ? 
दु माध्या रुज उद्भवन्ति बहुला अत्रह्मणा देहिना, 
लात ज्ञातमिति प्रकाममथ कि स्यान्‌ ज्ञानमात्रेणरे। 
जिह्वा नो वशिनी न सयमपर चक्षूनं चैकान्तता, 
दास्यनो मनसो विमुक्तमथ तत्त्यक्तु केथा सा वथा | ११॥ 
ब्रह्मचारी मनुष्यो मे अनेक दु ताध्य रोग उन्पन्न हो जाते है--यह्‌ जान 
लिया है, अच्छी तरह से जान लिया है। किन्तु जाननेमाच्रसे क्या हो । जीभ 
वेशमे नहीदं) न चक्षु मयतदँगौरन एकान्तवासदहै। मनकी दामतासेभी 
मुक्तिनही मिनी है । अब्रह्मचयं को दछोडने की कथा वृधा-सी हो रही है । 
अस्माक हा । समयकृपया वक्रजाडय गताना, 
धम शोध्यस्तदपि विधिवद्‌ दुष्कर पालनीय । 
अस्तु ज्ञान रचितरखचिराचारमात्मानुभावात्‌, 
साम्य योगो मनसि रमता निविकारे चिनीते।।१२॥ 
काल की कृपासे इम युगकेटम मुनि वक्रजडरदुँ। हमारे सिएधमंका 
ज्ञान सुलभ है तन्तु उसका विधिवत्‌ भाचरण सूलभ नही है। प्रभो! हमारी 
आत्मशक्ति जागे जिससे हमारे नान भौर आचार की दूरी पटजाएु भौर हमारे 
विनीत गौर निविकार मन मे माम्ययोग रमण करे। 


वार्ताया वहुधा श्रत सुपठिति शास्त्रेषु चानेकशो, 

गद्‌ तब्रह्यव्रतपालन तनुभृता स्यात्‌ सवतो दुष्करम्‌। 

इत्येव श्रवणेन सश्रवणक जात मनो दर्वल, 

त्वटभक्तं सुकर न कि हृदयगस्त्व यस्य चंकान्ततत ।॥१३॥ 
भगवन्‌ । मेने वहतं वार सुना है शौर शास्त्ो मे पदा है कि मनुष्योके लिए 
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रह्मचय का पालन सदसे अधिक दुप्कर होता ह । एमा सूुन-सुनकर कान भौर्‌ 
मन--दोनो दुर्वंल हौ गए । देवं । जाप जिनके हृदय मे अभिन्न रूप से निवाम 
करते ह उन भक्तो के लिए कौन-सी वस्तु सूकर नही होती 7 

त्व॒पारदर्शत्यमूना प्रलृब्धो, 
जातोसि रे। मे व्यवधानहैतुः । 
प्यामि पार श्रियमात्मवुद्धचा, 
नायामि नायाति स एप मा माम्‌ ॥१४। 
तुम पारदर्शी हो" --मै इस वातसे ठ्गा गया मौर तुम मेरे लिए व्यवधान 


के हेतु वन गएु1 मे भआत्मवुद्धि कै द्वारा उस्र पार को देखता हू, पर उस तक 
पटूच नही पाता गौर न वह मेरे पप्र मा रहा है । 


(वि० स० २००१५ छापर) 


७ : भक्तिविनिमयः 


गृहीत्वा प्रव्रज्यामङ्ृत निजचेततोवितरण, 
तदानी प्रत्यादाद्‌ गरव रमनोवृत्तिममलाम्‌। 
अदादक्ष्णो स्फूत्ति पुनरनभताऽनन्तकरूणा- 
भिद भक्तेम्तत्त्व भवति भगवन्‌ । वा क्रयविधि 7? ।१॥ 
दीक्षा ग्रहण कर्‌, आपने अपना मन गुरुकोदे डाला भौर वदलेमे शुरु 
को पवित्र मनोवृत्ति को पा निया । भापने आखो की स्फूति दी भौर वदले मे गुर 
की भनन्त करूणा प्राप्त की 1 भगवन्‌ । यह्‌ भक्ति है या विनिमय? 
अकार्पच्छिद्धेया विनयपरिपाटी गुरुपदे, 
दत प्रापद्‌ रम्या महिमपरिपाटी गुरुपदाम्‌। 
व्य्रधाद्‌ भविति हूद्यामभजत विभक्ति मुनिपदा- 
दिद भक्तेस्तह्य भवति भगवन्‌ । वा क्रयविधि २।।२]। 
भापने गुरुके प्रति श्रद्धायुक्त त्रिनेव का प्रयोग करिया भौर वदलेमे सुरम्य 
तथा वि्राल महिमा के स्वान को प्राप्न कर लिया। भापने गुरुके प्रति हृदयसे 
भक्ति दिखाई जौर वाप मुनिपद म विनक्त हो गए-आचायं वन गए । भगवन्‌ 1 
यह्‌ भक्ति ह या विनिमय ? 
विचारस्वरातन्त्यन हि निरवहत्‌ क्वापि किमपि, 
विचारा स्वाधीना स्वयमहहु जाता गुरुगता । 
भगच्छस्वच्छाटमानुपदमभवत्तत्पदपति- 
रिद भक्तेस्तत्व भवति भगवन्‌ । वा क्रयतिधि !।३॥ 
चिचारो की म्बतन्त्रता कही भी नही बरती, किन्तु आज गुरुगत मारे विचार 
स्वतन्त्र हो गाए । भआप पने गृरुके पद करे पौष्ठे-पीषठे चते गौर भाज उनके पद के 
स्वामी हो गए । भगवन्‌ । यह्‌ भक्ति हैया विनिमय? 
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लघ॒त्व पादान्जे प्रयुतमथ लब्धा सुगृरुता, 
नियोगोप्याराधि प्रथितसुनियोगिप्रणिनुत । 
सदा सेवाऽसाधि प्रचुरमतिनव प्रतिपल- 
मिद भक्तेस्तत्त्व भवति भ्रगवन्‌ । वा क्रयविधि ?॥४।। 
भापने सपनी लघुता गुड के चरण-कमलो मे समपित की गौर वदले मे 
गुखता पा ली । पने आदेश कौ माराधना कौ भौर आज वड़े-वेडे अदेश देते 
वालो के द्वारा सस्तुत ह। साप भरचुरमति वले हं । आपने इस प्रकारे सदा सेवा 
फी है । भगवन्‌ । यह्‌ भक्ति है या विनिमय ? 
यथा तस्स्थानस्याप्रतिममहिमान प्रकुरुते, 
तथा स्वस्यौन्नत्य रचयति विरञ्चेरविषय । 
उपायो रस्योऽय करतलगतस्ते मृनिपते।, 
गृरोभेक्तेस्तत्त्व भवति भगवन्‌ । वा क्रेयविधि ? ।\५॥ 
जसे आप अपने गुर के स्थान की अप्रतिम महिमा बढते ही भाप 
अपनी उन्नति इस प्रकार करलेते हैँ कि विघाताभी उसे नही जान पाता। 
भुनिपते 1 भपको यह्‌ अच्छा उपाय हाथ लगा । भगवन्‌ 1 यह गुरु-भक्ति है या 
विनिमय ? 
यशोगाथा कालो कलयति च कन्ये परिषदि, 
यशोगाथागन भवति भवतस्तावदतुलम्‌ । 
महत्व काव्यस्य वचनगतमाविभेवति च, 
ग रोभेक्तेस्तत््व भवति भगवन्‌ । चा क्रयविधि ? ॥६॥ 
आप परिपद्‌ मे भीमत्‌ कालूगणि का यशोगानं करते ह । वह्‌ श्णपका अतुल 
यशोगान वन जाता है । कविता मे सन्निहित महत्व वचन मे भाकर अभिव्यक्त 
होता है 1 भगवन्‌ 1 यह्‌ गुरु-भक्त्ति है या विनिमय ? 
कररिष्यत्यानन्दोद्‌ मवमखिलसघस्थ सुतरा, 
हरिष्यत्याभा नामपि तदनुगोऽशोकतसरुजाम्‌ । 
भविष्यत्युद्वेलो गणजलधिरात्मा हि भवतो, 
गरो भकतेस्ततत्व विहितमिह तद्‌ यच्च भवता ॥७। 
माप सम्पूणं सध मे आनन्द की सृष्टि करेगे भौर अपने गुरं का अनुसरण 
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करते हुए अशाक वृक्ष की आभा का अनुहुरण करेगे--ज॑से मशोक वृक्ष अपने नीचे 
बंठे व्यक्ति को शौक-रहित करदेताहै, वैसे ही भाप सको शोक-~रहित कर 
देगे । इस प्रकार करने से गण-समुद्र की वेला उन्नत होगी, जो करि आपकी आत्मा 
है । भगवन्‌ । जापते गुरू-भक्ति के तस्व को उचित प्रतिपत्तिको है। 

इय सेवावृत्ति परमगहना सेति भणिति- 

भेवत्कृत्य लक्ष्याङ्खणसु रममाण कृतवती। 

तत ख्याति प्राप्तानूमित्तिरिति मे ही फलवती, 

गुरोभक्तेस्तत््व विहितमिह तद्‌ यच्च भवता।८॥ 

सेवावृत्ति परम गहन होती है--उस उक्ति ने आपके कत्य को लक्ष्यके 

प्रागणमे क्रीडा करते हुए पाया है । इससे मेरा अनुमान परसिद्धही चृकाहै कि 
भगवन्‌ ) जपने गुरु-भक्ति के तत्त्व की उचित प्रतिपत्तिकी है 1 


(वि० सर° २००५ पटटरोत्सव, छापर) 


८ : महावीराष्ट्कम्‌ 


उननता चरणे श्रद्धा, 
वृद्धा सा पापकर्मणि। 
सन्नद्धा स्वात्मसज्ञाने, 
देव । भयात्‌ सदा मम ।१॥ 
देव ) तुम्हारे चरणो कौ उपासना करने के लिए मेरी श्रद्धा उन्नत्त, पाप- 
कारी कार्यो के प्रति वृद्ध तथा भात्म-सज्ञान के लिए सदा तत्पर हो । 


सत्कृतो वाऽसत्कतो वा, 
त्वयास्यास्यान वा पुने। 
वीतरागो यतोऽसि च्व, 
त्वे सदा सत्कृतो मया ।२॥ 
देवे 1 तुम्हारे द्वारा भ सम्मानित होऊ या असम्मानित हौऊ, इसमे कोई 
वात नही है क्योकि तुम वीकत्तराग हो 1 किन्तु तुम मेरे द्वारा सदा सम्मानित हो ! 
स्हार्रश्चक्षुषोर्वाष्पं , 
क्षालित्तौ चरणौ तव। 
क्षालये साक्त्ति नाप्त- 
स्चापिमे मानस मलम्‌ ॥३॥ 
प्रभो 1 मैते भाखो के स्ेदाद्रं मासुमो से तुम्हारे चरणो का प्रक्नालन किया 
है 1 किन्तु तुम सूतं वनकर भी मेरे मनिस-मल का प्रक्षालन नही करते। 


अदुष्यो यदि दृश्यो न, 
भक्तेनाऽपि मयां प्रभो 1 
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स्यादवादस्ते कथ तर्हि 
भानी मे हूदयगम ॥।४।॥। 
प्रभो 1 म भक्त हू । तुमे अदृश्य हौ किन्तु मेरे लिए भी यदि दृश्य नही वनते 
हो तो तुम्हारा स्याद्वाद मेरे दारा कंसे हूदयगम हौभा ? 
अपयामि मनोभाव, 
ग्राह्य विनिमये किमु। 
हा 1 बुद्धोस्मि क्षणेनापि, 
फलाशा दोषदाऽपणे । ५।। 
देन 1 ग अपना मनोभाव तुमको भपित करता ह किन्तु विनिमय मे तुम मृञ्ञे 
क्यादोगे ? गोह ) क्षणमेहीर्यने जान लिया कि 'अर्पण मे फलाशा करना दोप- 
प्रद है।' 
तवाहमिति मे बुद्धि, 
त्व ममेत्यपि सादरम्‌] 
परे जानन्तु मावा कि, 
साक्ष्यापेक्षोऽसि सवंवित्‌ 1 ॥६। 
म भानताहू किरम तुम्टारा हू मौर तुम मेरे दहो । दूसरे इसे मा्नेयान मानें, 
किन्तु सवंवित्‌ । क्या तुम्हारे सामने भी इसका साक्ष्य देना होगा ? 


कि करोमि तवायं हे, 

देव ।! नापेक्ष्यतामिति। 

ममार्थं कि विधाताऽसि, 

ममपेक्षा महीयसी 11७1] 

हे देव 1 तुम्हारे लिए क्याकरतादह इसकी तुम अपेक्षान करो) किन्तु 
मेरी यह्‌ महान्‌ अपेक्षा है कि तुममेरेलिएक्याकरेहो? 

कतं त्वमात्मनोऽपास्य, 

सव्ताना कि करिण्यसि। 

यत्कृत तक्छरते दहैतु- 

भवे स्या सदृशस्तव ।८।। 
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देव 1 तुम्हारा कत्‌ त्व दूसर्यो के लिए नही है, फिर भी तुम भक्तौ के लिए 
क्या करोगे ? तुमने जो क्रियादहै, वही मँ करू 1 तुम्‌ केवल उसके निमित्त वन 
जागो, अ अपने भाप तुम्हारे जसा दहो जाऊगा। 


(वि» घ॒० २००७ कात्िक कृष्णा १४--हासी) 


पञ्चमो विभागः 


स्तुतिचक्रम्‌ 


१ : जेनशासनम्‌ 


यत्स्याद्वादसुयोधनंरुपशम नीता विरोघन्यथा, 
वीराणाभुचित वि राजतित्तमा यस्मिन्नह्मिा ध्रुवम्‌ । 
यद्दुष्टि समतामयी स्प्रति वा जीवेप्‌ सर्वेष्वपि, 
स्वस्तिश्रीजिनशासनाय सतत तस्मं॑विशुद्धात्मने ॥ १।। 
जिमने स्याद्वाद के शस्त्र से विरोध की व्यथा को उपशान्त कर डाला, जिसमे 
वीरोचित मदिसा का विघ्ान है, जिममे समस्त जीवो के प्रति समताकी दुष्ट 
विद्यमान है" उस विशुद्धात्मा जंन शासन का सतत कल्याण हो ! 
ज्ञान श्रद्धा चरणमनघन्चाहुतीय त्रयी 
साद्खोपाङ्खा लसति सुमतियत्र भव्यस्वभावा । 
सत्‌ स्याद्वादो नयननयनो वद्धंमानो जिनेन्द्र, 
भ्ाज्ञे पूज्यो मुनिपतुलसी स्वस्ति तस्मे गणाय ॥२॥ 
जिसमे सम्यग्‌ ज्ञान, सम्यग्‌ दशन ओौर सम्यग्‌ चारित्र--यह रत्तत्रयो 
विद्यमान है, जिसमे भग्य स्वेभावयातलौ सायोपाग सन्मति विराजमान है, जिसमे 
सत्‌ स्याद्वाद, चक्षु का चक्षु जिनेन्द्र वरद्धमान तथा विद्रत्‌-पुज्य आचाय तुलसी 
ह--उस भक्षव गण का केल्याण हो । 
येनाज्ञानमपाकत  वृतमपि ज्ञान तत्तोनन्तग, 
तच्छीवौ रजिनेशितुन्यपमले जनाह्ुये शासने । 
स्थाद्वादो लपतेऽभटो हिं सुधटोर्भृहसाहवे स्फूतिमान्‌, 
आचारोऽपि विचारवान्‌ फलति तत्स्यान्‌ मगल मगलम्‌ ।\३।। 
जिन्होनि छिपे हुए अज्ञान को दुर कर अनन्त ज्ञान को पा लिया, उन श्रीवीरः 


जिनेन्द्र के पवित्र जैन शासन मे स्याद्वाद प्रदीप्त हो र्हा दै 1 बह एेसा नुभट है 
कि जिसके प्रतिपक्ष में कोर भट नही है । वह अहिमा के युद्ध मे ही स्फृत्तिमान्‌ 
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होता है । जिसकी मर्यादा में आचार भी विचार युक्त होकर फलित होता है, उस 
शासन करा मगल हो 1 
यत्राहिसा स्फुरति सततत्त भावनाना विचुदधर, 
यत्राशुद्धित्र जति विलय भावनाना विचयुद्धौ । 
साम्य यत्ते श्रयति सपमा सदेजीवेपु काम, 
जन गच्छत्युदयमनव शासन तत्र तत्र 1।४]] 


जहा भावना की विशुद्धिके लिए अहि निरन्तर स्प होती है, जहा 
भावना की विशुद्धि मेंसारे दोषनष्टहो जाते ह, जहा सर्वजनो कै प्रति समता 
कौ सुपमा प्रस्फुरित होती है, वहा-वहा पविव् जंन शासनं उदित होता है । 


कल्याणाय समस्तविण्वमधुना काक्षापर विद्यते, 
व्याप्त किन्तु विभाति तत्र वहुल ध्वसोद्‌ भव साध्वसम्‌ । 
हिसाभीतिरिय भवेद्‌ विगलिता स्याननिर्भय मानस, 
जेन शासनमित्थमूदचयमरत स्याच्छ यसे सर्वत ॥५॥ 


आज समूचा विश्व कल्याण का आकाक्षी है किन्तु विनाश से उत्पन्ने भय 
स्त्र व्याप्त है । हिसा का यहं भय विगित हो भौर सवका मानस निभंय वने | 
जैन शासन इस भोर प्रयत्नशील वनकर सवके कल्याण कै निए कार्यं करे 1 
तुल्लो अतुल्लो न ह अत्थि कोवि 
सन्तो वसन्तो विन अत्थि कोवि। 
सावेक्खदिदरु परमस्थ द्द, 
सावेक्खदिदि कुणउप्पसत्थ ।।६॥ 
ससार मे तुल्य मौर अतुल्य कुख भी नही है, सत्‌ मौर असत्‌ कु भी नही 
है । सापेक्षदृष्टि से जो दुष्ट दै वही वास्तव में दुष्ट है 1 इसलिए सरपेक्षदृष्टि को 
परशस्त करो । 


यस्मिन्‌ पौरुपमहंति प्रतिपद रेखा स्फटा नूतना, 
यस्मिन्‌ स्वंस्मानता प्रतिपद सवान्‌ समाकषंति। 
यरिमिन्नुच्छलति प्रकाममभय भमीतनभीतान्‌ सृजन्‌, 
तस्याणुत्रतदशंनस्य लपतत रलनत्रयी पावना 1७1 


जनश्ासनम्‌ २०१ 


जिसर्मे पौरप पग-पगर पर नई रेखाए सृजन करता है, जिसमे सर्वेममानता 
-का सिद्धान्त सवको आकृष्ट करता है, जिसमें उक्कृष्ट अभय है भौर भयभीत को 
अभय वनाने की क्षमता है, उस अणुत्रत दशंन की यह्‌ पविन्न रतन्रयी--श्रम, 
समता भौर अभय सदा फले-एूले । 
यरिमिन्ताग्रह विन्दवो निपतिता लीना विलीना नये, 
यस्मिन्‌ यात्यसहिष्णुता प्रशमन वैचारिकी प्रोद्धता। 
यस्मिन्‌ मानवता प्रयाति समता जात्यादि मेदोज्छिता, 
तज्जन मनसोनुशासनपर स्याच्छासन स्वासनम्‌।त॥। 
जिस विचारधारा को नयपद्धति मं माग्रहु के विन्दु पडकर लोन जते 
जिसमें वैचारिकी असहिष्णुता ओर उद्धता उपशान्त हो जात्ती है मौर जिसमे 
मानवता जाति भादि का भेद त्यागकर समतामय हौ जाती है, वह भन पर 
अनुशासन करने वाला जन-शासन अपना मास्तन बने--भाधार्‌ वेने । 


२ : महावीरो वद्धेमानः 


मंत्री सर्वैजगद्गता विषमता सच्छिन्नमूला यत, 
स्वातन्व्य स्वगत प्रकाशमभजत्‌ शाक्त स्वकीया विदत्‌ 
जाति लिद्धुमुपेक्ष्य रावितमनयद्‌ धमं प्रसारोचिता, 
तस्माद्‌ चीरजिनाज्जगत्‌ प्रतिपलज्योति रमा स्कन्दताम्‌ 11१।। 


भगवन्‌ महावीर के कारण मंत्री सवंजगत्‌ व्यापी हो गर्द । विपमता मूलसे 


ही उखड गर्ई । स्वतन्तता को अपनी शक्ति का भान हुभा भौर उपे प्रकाश मिल 
गया । धमं ने जाति भौर लिंग की उपेक्षा कर प्रसारोचित शकत प्राप्त कौ । उन 


वर भगवान्‌ से यह्‌ जयत्‌ ज्योति भौर सम्पदा को सदा प्राप्त करे । 


य॒स्यादवादो वदनसषमये योप्यनेकान्तदृष्टि, 
श्रद्धाकाल्े चरणविषये यश्च॒ चारित्रनिष्ठ । 
ज्ञानो ध्यानी प्रवचनपदु क्मंयोगी तपस्वी, 
नाना रूपो भवतु शरण वद्धेमानो जिनेन्द्र 1 २॥ 


जो बोलने के समय स्याद्बादी, श्रद्धाकाल र्म अनेकान्तदृष्टि बाले भौर 


यआचरण-कालं मे चारि्रनिष्ठ है तथा ध्यानी, प्रवचन-पटु, कर्मयोगी गौर तपस्वी 


ह--इस प्रकार नानारूप वाले वद्धंमान शरणदाता हो । 


भालोकेन प्रसुमररुचोद्भासित येन गूढ, 
रूढा श्रद्धा कूमतविततोन्मूलितोल्लासपूवंम्‌ । 
स्याद्वादोत्स प्रभवमगमद्‌ यस्य साम्याचलोच्चात्‌, 
स श्रीवीर प्रगत्तिस्षरणौ स्फ़तिहैतु प्रभूयात्‌ ॥२।। 


जिन्होने प्रसरणणील प्रकाश से हृदय को जालोकित किया, जिन्होने कुमत्त 


से विस्तृत रूढ श्रद्धा को उल्लास पुवैक उन्मूलित किया, जिनके समता-पवंत 


महावीरो वद्धंमान र्दे 


से स्याद्वाद का उत्स प्रवहमान हया, वे श्री महावीर सुगति के मागं मं स्फूति के 
हेतु चनं 
य लोका समुपासते शिवेधिया कमेक्षग्रे दक्षिण, 
य ब्रह्य ति जना भजन्ति सततं चारित्रसम्पादकम्‌ 1 
य॒ नारायणभावतश्च दघते स्याद्वादपाथोधिग, 
विश्वात्मा भगवरान्‌ पुनातु सकलान्‌ वौ रो जिनेन्द्रो महान्‌।।४। 
कर्मक्षय मे निपुण होने के कारण लोग जिसको शिवरूप मे उपासना करते 
ह, चारित्र का सपादने करमते के कारण लोग ्रह्याके ूप मे जिसकी सेवा करते 
है गौर स्याद्वाद-समृद्र का अवगाहन करने के कारण लोग निसको नारायणके 
रूप मे धारण करते है वह्‌ विश्वात्मा भगवान्‌ जिनेन्द्र महावीर सबकी रक्षा 
करे 
ज्ञात येन ॒प्रवरमतिना नात्मनो ज्ञानमन्यद्‌, 
दृष्ट येना्प्रतिहूतदृशा नात्मनो द्श्यमन्यत्‌ । 
स्पृष्ट येनाऽमलकमनसा नात्मन स्पृषश्यमन्यद्‌, 
मात्माद्रैत फलतु स महान्‌ वधमानो नगेश ॥ ५॥ 
जिस प्रवरमति वाले महावीर ने गात्म-ज्ञान के अतिरिक्त दूसरा कुछ नीं 
जाना, जितने अप्रतिहत दृष्टि से मात्मा के सिवाय दूसरा कोई दृश्य नही देखा, 
जिसने पवित्र मन से मामा के भतिरिक्त दूसरा स्पृश्य नही माना, व्ह 
वद्धमानरूपी आत्मादईैत का महान्‌ वृक्ष सतत फलवान्‌ हो । 
श्रद्धाभूमौ वपतु विमल वीजमाचारवतह्त्या , 
सम्यगृज्ञानोदकपृषतकं सिञ्चतु स्त्यानदृष्टचा । 
एषा मुक्ति कृषिपुकुशले भारते येन गीता, 
शश्वद्‌ गेयो मवत्ति भगवान्‌ वद्धं मानो धृतात्मा ।\६॥ 
लोग शद्धा की भुमिमे आचार कौ वल्ली का विमल वीज वोए भीर उसे 
सघनदृष्टि से सम्यग्‌ ज्ञानरूप पानी की वृदो से सीं । कृपि-प्रघान भारत मे जिस 
व्यित ने इनकौ युक्ति का शश्वद्‌ गान किया, वह्‌ है धृतात्मा भगवान्‌ वद्धंमान । 
युक्तात्मा ज्ञात्पुत्रो जगति मनस सवंयोगेविमुक्त , 
राव्दात्मा व्यक्तरूप सहजसुषमोऽ्यक्तरूपो निजात्मा। 


६1.21 जत्तुला तुला 


नित्यानित्यादिभद्धानविकलकलानाकलय्याप्तचक्षु- 
मृरत्तमूत्तस्वरूपो भवतु भगवान्‌ सिद्धये वद्धेमान. !७॥ 


मुक्तात्मा ्ञातपूत्र भगवान्‌ महावीर मन कौ समस्त प्रवृत्तियो से मुक्त हो 
गए । उनकी जो स्व-आत्मा है वह्‌ सहज सुषमायुक्त तथा अनव्यक्तरूप है गौर जो 
शन्दात्मा है वह व्यक्तल्प है। वै पदाथं के निन्य-अनित्य मादि विकल्पोको 
समस्तरूप से ्रहण ।कर आप्तदृष्ट्विले हो गए 1 मूतं भौर अमूत स्वरूप वाचे 
जे भगवान वद्धंमान सिद्धिके लिएहो। 


३ : आचायेस्तुतिः 


त्वय्यासक्तो भवति भगवन्‌ 1 नेप लोको हि रक्तो, 
रक्तोऽन्यस्मिन्‌ भवति सहसा त्यक्त॒ एव त्वयाऽपि । 
पक्षोपक्षिण्यपि भवतति यत्तद्‌ विचित्र क्वं चित्र, 
रङ्गाजीवो नभक्षि न नयेत्तूलिका रद्धलिप्ताम्‌ ।१॥। 
भगवन्‌ 1 जो व्यक्ति मापमे मासक्त हो जाताहे, वहु दसरोमे र्ननी 
होता । जवं वह आपसे त्यक्त होता है, तभी वह दूसरे पदार्थौ के प्रति रक्त होता 
है। जो यपक्षपात्ती है उसमे भी यदि पक्षपात होता है तो वह्‌ आश्चयं है । चित्रकार 
ससे लिप्त अपनी तूलिका को शून्य साकाश मेन चलाए इसमे माश्चयं ही क्या है । 
सदृत्साहाहूत पथि पथि नयन्‌ सक्छृतिभरः 
प्रतीक्षामाखूढो हृदयदुभभावं परिवृत । 
वितस्वन्नामोद प्रवरतरकाव्यैरभिहित , 
समायात सश्चीतुलसिगणिपदट्रोत्सव इव ।२॥ 
आज आचार्यं तुलसी का पटटरोत्सव है । वह सद्‌ उत्साह से भामत्नित, पग- 
पय पर सत्कार का भार वहन करता हुमा, प्रतीक्षा के पखो पर आरूढ, हृदय के 
रभ भावो से परिवृत्त, आमोद को विच्ेरत्ता हमा मौर सुन्दर काव्य-कल्पनामो 
से वणित है । 
गत्ति वर्मोऽवमं स््थित्तिमिव नभो वाश्चयर्मिवः 
ददत्सघस्योच्चै सभय इव सञ्चालनपर 1 
प्रयच्छन्‌ व्यापार सकलमपि वां पुद्गल इवा- 
नुभूति चैतन्य घ्रुवमिह जयन्नस्ति तुलसी ।॥३॥ 
आचायं तुलसी विश्व-निर्माण के घटक छह्‌ तत्त्वो के ङ्प मे प्रतिष्ठिन दै । 
वे धर्मास्तिकायकेषूप ममे सघ को गतिशील, भधर्मास्तिकायके रूप में स्थिति 


२०६ अतुला तुला 
मान्‌, आाकाशास्तिकायके रूप सें आश्रययुक्त बनारहैर्है 1 वेकालकेरूपमे 
सघ को सचालित ओौर पुद्गल के रूप मे विभिन्न प्रवृत्तियो से व्यापृतकर रहे है। 
वे च॑तन्यके रूप मे अनुभ्ुति दे रहे है। इस प्रकार उनका इृति-कौशल उह 
विजयी बना रहा है। 
छायाया विस्तृताया त्वत्‌ 
कीत्तलकिऽखिले विभो 11 
दाने श्च रोऽभवच्छाया- 
सूतो ज्ञातु स्वमातरम्‌ ४ 
देवे ! सम्पूणं विश्व मं जापकी कीति कौ छाया इतनी विस्तृत हो गई कि 
छाया का पुत्रे ( शनिश्चर ) भी अपनी मा छाया को पहचानमे के लिए धीरे-धीरे 
चलने लगा-शनंश्चर हो गया । 
रत्ति भिया मेऽस्य महामतेरपि, 
पञ्चाशुगाः पञ्चयसाश्च पत्रिण । 
पष्प धनु. शान्तिधनुम्‌ दुत्त, 
भीरुजंरायाश्च विभेत्यसावपि ॥५॥ 


स्था शवराद्खोपि च सवरध्वजः, 
स्था शवरद्रेष्यपि सवराहिते । 
महोत्सवोऽ्ह च महोत्सवोप्यय, 
विश्वं॒विजेतु च समूत्भुकावृभौ 1 ६॥ 


साम्येक्षणादित्थमय सहायको, 
ममेति बुद्धया न मया ह्य पदतम्‌ । 
अथाधुना लब्धसमग्रविक्रमो, 

वशषवद" स्यादिति मे न दुर्यते।।७।] 
समूलमुन्मूलयितु च चेष्टन, 
विधोयते प्रत्युत हह 1 सामपि। 
योह न शक्रादियिरेव वच्चितः। 

स विप्रलब्धोस्मि महात्मनाऽमुना ॥८। 


मआचा्यस्तुतति २०७ 


कामदेव ने भाचा्यतुलसी से तुलना करते हए सोचा-^रत्ति मेरी प्रिया है 
ओौर इन महामत्तिके भी रत्ति (सयममे रति) प्रियाहै। मेरे पाचवाणर्हैतो 
इनके भी महात्रत रूपी पाच वाण हैँ । मेरा धनुष्य पुष्प से निष्पन्न है तो इनका 
धनुष्य शात्ति गीर मृदुता से निष्पन्न है। मै वृढापे से भयभीत हू तोये भी बरुढापेसे 
भयभीत ई \ मेरा चि शवर (मत्स्य) है जौर इनका चिह्भु भौ सवर टै 1 नै शवर 
(एक राक्षस) का शबरु हु ओर ये सवर-शरीर के शत्ुहै। मै भो महोत्सवहू भौर 
ये भौ महोत्सव है] हम दोनो विश्व (मे सम्पूणं प्राणी-जगत्‌ को गौर ये सम्पुणं 
इन्द्रिय-जगत्‌ ) को जीतने के लिए उत्सुक है ।' इस प्रकार मेरी ओर इनको समता 
है । यह सोचकर मैने इनको मपना सहायक माना मौर इन्हे उपद्ूत--पोडित नहीं 
किया! आज ये पणं पराक्रम-युक्त हो गए, भत ये मेरे वशमे नही सकते । 
सरे । येतो मल्ले समूल उखाडने के लिए प्रयत्नशील हँ 1 मँ इन्द्र मादिसे भी नही 
खगा गया किन्तु इने महामना से ठगा गया हू । 
कलावत्ता स्यात्‌ प्रथमोऽयमर्व्या- 
स्म्यहं द्वितीयस्िविति चिन्तयात्तं । 
चन्द्रोस्ततन्द्रो भ्रमति द्यपापि, 
क्षीण पुनस्तत्‌ प्रकटीकरोति ।६।॥ 
चन्द्रमा ने सोचा--'भाचायं तुलसी कलावान्‌ व्यक्तियो मे प्रधानरूपं से 
पूजनीय हैँ गौर मेरा स्थाने दसरा है क्योकि मेरी पूजा द्वितीया को होती है॥ 
उसकी नीद उड गई भौर वहु रात को भौ इधर-उधर भटकने लगा । वह क्षीणं 
होता है, उपचित होता है । यह्‌ क्रम चलता नाता है । 
अन्ये गुणा स्युस्त्वयि भूरयोऽपि, 
नयानुगा तेत्र ममापि दृष्टि । 
स्तोष्येऽहुम् क्रमयुग्ममेव, 
यदास्पद मे मनसे ददाति १० 
पमे भौर-ओौर भी अनेक गुण ह । मेरी दृष्टिभी अव नीति की मनुगामिनी 
हो गड है । जव म आपके चरण-युगल की ही स्तवना करूगा क्योकि वह्‌ मेरे मन 
को साघ्रारदे रहाहै। 
केचिद्‌ विशाल हूदय मनन्ति, 
केचिन्‌ मन कै च लस्ल्ललाटम्‌ । 
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पर त्वह तु क्रमपरेव मन्ये, 
पर सहस्राघ्ि मनोनिवासात्‌ ।। ११॥ 
कु व्यक्ति आपके हृदय को विशाल वताते है, कुछ भापके मन को गौर कुच 


मापके सुन्दर ललाट को । किन्तुदेव । मे तो आपके चरणो को ही विशाल 
मानता हू जहा कि हुजायो-हुजारो व्यक्तियो के मन निवास करते है । 


वाणी पवित्र विदधाति कर्णः 
स्तुती रसज्ञा नयन च मूत्त. । 
पर॒ तु सर्वोत्तिममत्तमाद्ख, 
पुनाति पुण्यड्च रणस्तवासौ ।।१२।। 
देव ¡ आपकी वाणी कानो को, स्तुति जिह्वा को गौर दशन आखोको 
पवित्र करता है । किन्तु सभी अगो मे उत्तम सिर को पवित्र करने वाले तो आपके 
चरणहीहै। 
उदारताप्यस्य मृदा प्रज्ञस्या, 
स्वय प्रयास वहुल सहित्वा, 
शान्ति परस्मे वितरत्यतुच्छा, 
ततो हि पूत धरिणीतलञ्च।1 १३) 
इन चरणो की उदारता भी भरुरि-भूरि प्रशसनीय है। ये स्वय बहुत आयास 
सहन करके दूसरो को विपुल शाति प्रदान करते है 1 इसीलिए यह्‌ पृथ्वीतलं इनसे 
पविव्रहोस्हादै। 
भआभ्यन्तरध्वान्तहुर प्रकाश, 
सौम्य निरद्धुः त्रसन निपन्तम्‌। 
बुद्धि च विद्या परमाप्तगन्त्री, 
नीति पवित्रा दमन निखर्वम्‌ || १४॥ 


भास्वान्‌ हिमाशुमंहिजो वृधश्च, 
गुर कवि. शोरिरिमेभ्नुसस्यम्‌ । 
सप्ताऽपि वारा इहु बद्धवारा- 
स्त्वा यान्ति पूर्वोदितमाप्तुकामा ॥१५॥ 


माचाययंस्तुति २०९ 


सातो वार जिज्ञासु हकर वारि-वारि से पुम्रे सामने प्रस्तुत हो रदे ै- 
सूयं--भान्तरिक अन्धकार को नष्ट करने को कला का जिज्ञासु । 
सोम--निष्कलक सौम्य की केला का जिज्ञासु । 

मगल--पक्षपातशून्य दास की कला का जिज्ञासु । 

वृध--बुदधि का जिज्ञासु । 

गुर--अध्यात्म विद्या का जिज्ञासु । 

णुक्र--पवित्र नीति का जिज्ञास्‌ । 

एनि-तुच्छता-रहित दमन-कला का जिज्ञासु । 


@ 4 ^€ छ ७ €) „^ 


मतिश्रुतज्ञानयुतस्त्वमौण 1, 
भौकेवलन्ञानयूतोऽहमस्मि । 
त्व वेत्सि भावान्‌ विविधान्‌ विशिष्टान्‌, 
त्वामेवजानाम्यहुमात्म्पम्‌ ॥१६॥ 

देव 1 आप मति ओौर श्रुत ज्ञान के धनी है इसीलिए माप विविध भावो- 


अनेकं शिष्यो को देखते ह । मे केवलज्ञान--एक जान से युक्त हू, अत॒ र्मे केवल 
मापको ही देखता हू । 


प्रतिक्षण त्वा च निरीक्षमाण, 
स्म॒ केवलज्ञानयुतो भवामि। 
स्यान्नन्तरायो नियमस्त्वयेति 
सिद्धान्तसिद्ध प्रतिपालनीय ।॥ १७] 
केवली का ज्ञान अवाधित गौर निरन्तर होता है। मै इसीलिए केवलन्ञान 


ते युक्त हु दि म प्रतिक्षण भापको देखत रहता हु । इसमे कही मतरय न भाए 
इसलिए िद्धान्त-सिद्ध इस नियम का मापरको पालन करना है। 


४ : सिद्धस्तवनम. 


नाथ । मयि कुर करुणादुरष्टि, दशंयानन्दमयी सृष्टिम्‌ | 


जगति परितोऽपि भाति कष्ट, क्वापि नानन्दपद दृष्टम्‌ । 
मोहेमणिमारणिभाकृष्ट, मानस मुग्धमिद स्पष्टम्‌ | 


परमेष्वरपरमौपध, शान्तिमिय प्रविदाय, 
सहर सहर मोहरुज मे, प्रयते तेन हिताय, 
आयतौ प्रणये तव सृष्टिम्‌ ।।१॥ 


शमथपोयूुपरस पीत्वा, वासना विषययुता दहित्वा 
नन्दना चिद्र्पा नीत्वा, मोहुरिपुमेव भटिति जित्वा । 


वोत रागपदमुज्जञ्वल, स्वात्मगृणौज्ज्वल्येन, 
केवलकमलाललित कलित, शुक्लध्यानवतेन । 
येन तत्रेसि सदा हृष्टिम्‌ ॥२॥ 


यत्र॒ नो जन्मजरामरण, नो भय नेव शोक्रकरणम्‌ । 
विद्यते किञ्म्विन्नावरण, लोक्यते निखिलजनाचरणम्‌ । 
तत्तव मन्दिरमद्भूत, द्रष्टु लोलुप एव, 
लौकिकसदननिभालनमुहितो, घृत्वाह स्वयमेव, 
देव 1 तव नाममयी यष्टिम्‌ ॥३। 


अध्य विगतरज स्थान, ज्योतिरुज्ज्वलित ह्यम्लानम्‌ । 
किन्तु नो सन्निहित यान, स्याद्‌ यतोमे हि त्र यानम्‌ । 
उन्नतशाखामाश्रितस्तव करुणोविरुहस्य, ` 


सिद्धस्तवनम्‌ २११ 


याया मातुर्हि सुमनोज्ञा, स्वामिन्‌ । शिवनगरस्य, 
शस्यगुण । देहि तदाकृष्टिम्‌ ॥४॥ 


असकदुत्पादयते सेह, विकृत्तयत्यनृत्तर देहम्‌ । 
कटिचित्‌ सिञ्चति सतस्तेह्‌, कर्दिचिच्छोषयते गेहम्‌ । 


भाकण्ठ खिन्नोऽभव, करकृषककार्येण, 
सामर्थ्यं पुनरुद्भवनस्य, स्यान्नष्ट भृवने न, 
येन मयि कुर ताद्ग्वृष्टिम्‌ ॥५।। 


केवल मृगतृष्णाक्रान्तस्तत इतो भूरितर श्नन्त । 
प्रच रतरसुखलिप्साक्लान्त क्वापि नाह भगवन्‌ श्रान्त । 
सप्रति तव चिच्चेतसा, मंत्री प्रमुदा वाप्य, 
चिदानन्दरूपे रज्येहः तुष्णामपि च समाप्य, 
प्राप्य तव मन्दिरे प्रविष्टम्‌ ॥६॥ 


त्वमसि मे प्राणधन स्वामी, त्वमसि मे ह्यदयान्त्यमिी । 
त्वामह न यथा विभजामि, तादृशी वाञ्छा विदधामि । 


युष्मदष्मदोरन्तर दुर सपदि सृजामि, 
त्वमिति रूपमह नथमल्लस्त्वयि भिलितोनुभवामि, 
यामि तामेवपरामृष्टिम्‌ ॥७॥ 


भगवन्‌ । तुम मेरे पर करूणा-दृष्टि करो गौर मद्धो आनन्दमय सृष्टि 
दिषामो । 


जगत्‌ मे चारो गोर कष्ट है, कहीं आनन्द नही दीव रहा है । यह्‌ मन मोह 
की महिमा की मरुणिमा से आकृष्ट है मौर स्पष्टतया उसी मे मूढ है । प्रभो 1 
तुम मृ्ञे शाति प्रदान करने वाली, परम ईषवररूपी उक्कृष्ट गौपध देकर मेरे 
मोह रोग को नष्टं कर डालो ताकि मँ जपने मआत्म-हित के लिए प्रयत्न कर सक्‌ 
भौर भविष्य मे तुम्हारे अनुश्नासन का पालन कर सक्‌ 1 


उपशमरूपी अमृतरस को पीकर, विषय-सपृक्त वासनां को छोडकर, चिदृरूप 
आनन्द को प्राप्त कर तथा मोह-शत्रु को गरीघ्र ही जीतकर ज मात्मगरुणो की 


२१२ बतुला तुला 


उज्ज्वलता से निष्पन्न शुक्रलध्यान के बल से केषलक्ञानरूपी लक्ष्मी से लक्ित 
आओौर निष्पन्न परम उज्ज्वल पद को प्राप्त करू, जिसके दारा तुम सदा आनन्द को 
पराप्त करते हौ 1 


भगवन्‌ ! तुम्हारा स्थान अद्भूत है । वहा जन्म, जरा, मरण, दन्द, शोक 
मौर आवरण नही है। तुम समस्त व्यक्तयो के आरणो को देखते हौ । देवं । 
रै लौकिक सदनो को देख-देख कर तुप्त हो चुका ह । अब म तुम्हारी नाम-रूपी 
यष्टिकोस्वय हाथमे धारण कर उस पिचित्र सदन को देखने के लिए लालायितत 
हू । 

देव 1 तुम्हारा स्थान बक्षय, अरज, ज्योपतिमंय, उज्ज्वल मौर अम्लान है 
किन्तु मेरे पास कोई यान नही है जिसप्ते कि मै वहा पहुच सक्‌ । 

तुम्हारे करणारूपी वृक्ष की उन्नत शाघाभो पर आरूढ होकर म शिवपुरी 
की श्रूमि पर चला जाॐ। है शस्यगुण । उस ओर जाने का मुञ्चे भकषंण दो । 

देव 1 ये कं बहुत बार मेरे मे काक्षा पैदा करते है गौर मेरे शरीर की 
बार-बार विकृत कर देते है । ये कर्मं कभी सृङ्ञ मे सत्‌ स्नेह का सिचनकरते है तौ 
कभी भेरे समूचे घर काही शोषण कर देते 1 देव । मै दन कमं-रूपी कृषक के 
कार्यौ से माकठखिन्न हो गया हू ! हे भृवनेश । पूनन्म का सारा सामथ्यं नष्ट 
हो देती वृष्टि मुञ्च पर करो । देव ! मे केवल गृतुष्णा से आक्रान्त होकर इधर- 
उधर घूमता रहा हू 1 सुख की प्रचुर लिप्सा से क्लान्त ने कही भी विश्राम ती 
पाया। 

भगवन्‌ 1 अब च तुम्हारे चिन्मय चित्त के साथ प्रमोदभावे से मदी कर, 
समस्त तृष्णामो को समाप्त कर तुम्हारे मदिर मे प्रवेश पाकर तुम्हारी आत्मा के 
चिदानन्द स्वरूप मे अनुरक्त हो जाऊ । 

देव । तुम मेरे प्राणधन हो । तुभ मेरे हृदय के अन्तयामी हो । मै तुमसे भेद 
न करू-एेसी वाच्या करता हृ 1 वै" भौर (तुम---इस अन्तर को दर कर । म 
तुममे मिलकर वै" "तुम" ही हु-रेखा अनुभव कर । प्रभो । मपा ही परामर्शं 
पराप्त कंरू। 


(वि० स० १६६६ चातुर्मास, चूरू) 


५ : भिक्षुगुणोत्कीत्तनम्‌ 
(मल्हाररागेण गीयते) 


सुरतरुभिव कामितदातार, दातार जगदाघारम्‌। 
सतत स्मृतिपथमायातमपि, त्वा स्मरामि भगवन्नधुनाः 
नय नाव मे भवजलपारम्‌॥ 


विद्रानैव प्रभो । तव॒ सद्गृणगरिमाण जानाति। 
गोपाल खलु मणिमहिमिन, न च कथमप्यनुमाति। 
प्रतिपलममलमह्‌ त्वत्स्तवन, हदि विदधे मालाकारम्‌ | १॥ 


अद्धता हि हदये सकला अपि, सन्ति गुणास्तवं देव । 
किन्तु न शक्त स्यामद्धयितु, वाक्पत्रे तानेव । 
किञ्च कोपि मनुजो घटमध्ये, प्रक्षिपेत पारावारम्‌ ।।२॥ 


इय रसन्ना तदपि हि तव गुणगानरस विन्चाय। 
चरितार्थी कुरुतान्निजसन्ञामन्नान च विहाय। 
इति भावनया कवं स्वामिन्‌ । मुदितमना इहं सचारम्‌।\३॥ 


काञ्चनसानूमतस्तुलनाया, कोन्यो गिरिरायात्ति ? 
रविमण्डलकिरणावलिपुरतस्तेजस्वी को भाति? 
भात्मवलाटचजनाना मध्ये, कुरवे प्राक्‌ तव सत्कारम्‌ ।1५॥ 


अज्ञजनेनिन्दामयवाचा सद्खोत यदधीश ।। 
तत्तव॒ नाम मनोहरमद्य, स्तुततिमयमस्ति मूनीश । । 
भिल्ल्यौल्कितमपि मौवितकमच्छ तजञ्ज्ञजनाना स्यात्सारम्‌ ॥५॥ 


२१४ अतुला सुला 


वीरतुलामधिरोढु सम्यक्‌, त्व॒चार्हैसि दैपेय 11 
साधृसमाजे स्थापितसीमन्‌ 1 कष्टभ्रकराजेय । । 
एतावेव गुणौ कवत्ति, तव॒ सर्वत्राप्यधिकारम्‌ ।1६॥। 
चित्रकारिणी प्रतिभा तवे तद्‌, विहिता सद्धलनाभ्य । 
सकल विपषचिच्चेतसि रमतामित्याशासे नाथ 1 । 
मोदेऽ्ह॒ नथमल्ल शिरसा, ता च सदा धार धारम्‌ 11७} 


प्रभो ! तुम कल्पवृक्ष की भाति मनोक्रामना पूणं करने वाले हो । तुम दाता 
मौर जगत्‌ के आधार हो ) तुम सदामेरे स्मृति-पथ मे वने रहते हो । फिर भी आज 
म तुम्हारी स्मृतिकररहा हृ । देव ! तुम मेरी नौका को भव-पार पहुचा दो । 


विभो ¡ तुम्हारे सद्गुणो कौ गरिमा को विद्वान्‌ ही जानत्ता है । बाला मणि 
की महिमा का अनुमान कंसे करेगा ? य तुम्हारे पवित्र स्तवन को हृदय मे माला 
के रूपमे धारण करता हू । 

देव ! तुम्टारेसमी गृण मेरे हृदय मे अक्ति) किन्तु मै उनमगृणोको 
वाणी के प्न मे भकित नही कर सकता । क्या कोई मनुष्य घडे मे समुद्र को भर 
सकेता है ? नही । ततो मी यह्‌ जिह्वा तुम्हारे गृणगान कै रस को जानकर अज्ञान 
को छोड, "रसन्ञा' इस प्रकार की अपनी सज्ञा (नाम) को चरितां करे; 
स्वामिन्‌ 1 प्रसन्न होकर मै दसी भावना से यहा (तुम्हारे स्तुति-लोक मे) 
सचरणकररहाहू। 

मेर पर्वत की तुलना मे दूसरा कौन-सा पर्वेत आ सक्ता है ? सूये-मदल की 
किरणो के सामने कौन तेजस्वी जान पडता है ? आत्मवल से सम्पन्न व्यक्तियोमे 
मै पहले तुम्हारा सत्कार करता हू हे जघीश ! अज्ञानी व्यक्तयो ने निन्दामय 
वचनो के द्वारा [बुम्दारे लिए जो कखे कहा है, वही तुम्हारा नाम आज सुन्दर 
जीर स्तुत्तिमय हो रहा है । भौलनी कै द्वारा त्यक्त निर्मल मोती, उसके मूल्य को 
जाननेवलि के लिए सारभूत हौ जाता ह । 

दैपेय । तुम भगवान्‌ महावीर कौ तुलना मे आ सकते हो । हे साधु समना 
मे मर्यादा कौ स्थापना करने वाले । हे कण्ट से अजेय । --ये वुम्हारेदो गुण 
(मर्यादा का निर्माण गौर कष्ट-सदहिष्णुता) सवत्र गधिकार किए हृए है । 

प्रभो । तुम्हारी प्रतिभा विलक्षण थी 1 तुम्हारे द्वारा सकलित बाणी समी 
विद्रानो के चित्तर्मे रमण करे, यही मै माशाकरताहु। मै उस वाणी कोसदा 
अपने सिर पर धारण करता हुमा प्रसन्न सहता हू । 

(वि० स० १९६६, चातुमसि, चूरू) 


९ ` कालूकीत्तेनम्‌ 
(पज्सटिकावत्तानि) 


श्रौमज्जिनशासनभर््तार भेक्षवेगणवीवधधर्तार । 
जिनपतितुल्य पएुण्याघार, स्मर नित्तरामयि कालूरामम्‌।।। 
हूतनिजतेजम्कारुणकान्ति वदनाम्भोजे राजितश्ान्तिम्‌ । 

दू खितदेहभृता विश्राम, स्मर नितरामयि कालूरामम्‌ ॥ १11 


सुरतरुतोप्यधिक दतर, निकटीकृतमवमागरपारम्‌ | 
तनुसौन्दरयेस्तजितकाम, स्मर नितरामयि कालूरामम्‌।।२।॥ 


श्रुतमेव कर्ता न्यादन्यस्त्राताप्यपरो विदुषा ध्वन्य । 
नाफयिताप्यपरोस्ति प्रकाम, स्मर नितरामयि कालूरामम्‌ ।।२३॥ 


स्वामिन्निति लोकोक्ति स्फोता, सा त्वयका विहिता विपरीता । 
त्वयि शरितत्रयमस्ति निकाम, स्मर नितरामयि कालूरामम्‌॥ ४ 


श्रेयान्सयुत्पादयसे विरत, दु खाद्‌ रक्षसि ससृत्तिविरतम्‌। 
नाएयसे कर्माण्यविराम, स्मर नितरामयि कालूरामम्‌ ।॥५।। 


गृरुवर्यं ममतामृतपीन, नथमत्लोहृत्यदासीन । 
हपति सुतरा नाम नाम, स्मर नितगमयि कालूरामम्‌।६।1। 
श्री जिनेामन के स्वामी, मक्षव गणके भार फो धारण करने वाले, 
जिनपति के मण तया पुण्य के उपवन श्री फालूगणी का तुम मदा स्मरण कन्ये । 
उन्टनि मपने तेजमे नूयं कौ कान्ति का हरण करिया ह । उने मुय-कमल 


पर णाति विराजितरै। वेदुपी प्रणियोकेलिए विश्ामस्यललह, तुम सदा 
उनका स्मरण करो । 


२१६ अतुला तूला 


वे कल्पवृक्ष से भी अधिक देने वालि है) वे भवसागरकी पार करने के निकट 
पहुच चके है । उन्होने अपने शारीरिक सौन्दयं से कामदेवे कोभी लज्जित कर 
दिया है । तुम सदा उनका स्मरण करो | 


ठेसा सुना ह कि कोई एक व्यित कर्ता होता है, दुसरा त्राता गौर तीसरा 
तष्ट करते वाला । 


स्वामिन्‌ 1 यह लोको चितं प्रसिद्ध है । किन्तु तृमने इसे अन्यथा कर डाला है । 
तूममे ये तीनो शक्तिया--कतु त्व, रक्षण मौर नाश--विद्यमाने है । प्राणियो । 
तुम सदा उनका स्मरण केरो । 


तुम कल्याण उत्पन्न करते हो । जो ससार से विरक्त हैउन्हेदुखसे वचाते 
हौ ओर अपने कर्मो का अविराम नाश्च करते हौ 1 भव्यो 1 तुम सदा उनका स्मरण 
करो। 


समता के अमृत से पुष्ट, अर्हत्‌ पटू पर आसीन गृष्देव को बार-बार वेदना 
करता हा मै प्रमुदित हीता हू 1 तुम सदा उनका स्मरण करो । 


७ : श्रीतुलसीस्तवः 
(पालय पालय रे-इति रागेण) 


तुलसीस्वामिस्ते महिमा सुतरा गेय ॥ 
कल्पनया स्तवना तवे मगर्वन्‌ । विदधति मुनयोऽनन्थाम्‌ । 
किन्तु करिष्ये वस्तुतयाऽ्ह्‌, पुण्यामनुभवजन्याम्‌ ॥१॥ 


एक एव भगवानिह समये, ततत्वेविवेचनकर्ता । 
त्व त्रिमुबनससृतशुभकीत्तिर्मक्षवशासनमर्ता ।२॥ 


एको वक्ता द्ैत्ीयीक, स्याद्वादाश्रययुक्ति 1 
निजतरसाप्यविलघ्यश्चक्री, चक्रयुतस्य किमूक्ति ।३॥ 


हृत्त योगाल्लचुभूत  कृतकर्मकविविधवियोगम्‌ । 
उपक्ृत्या विहित गुर तेनाऽमृक्तचरणसयोगम्‌ ।1४।। 


निपुणजनेभ्यो बोघ दातु, निपुणगणो वहुरस्ति। 
मत्सन्निभवालाय तु भगवन्नस्ति तवेव प्रशस्ति ॥५॥ 


चिन्न मुनिनथमल्ल कृतवान्‌, साहसमेतमपारम्‌ । 
वणं वचनगणनातीत ते, गातुमतुलमूपकारम्‌ ।६॥ 


हे तूलसी स्वामिन्‌ 1 तुम्हारी महिमा नितान्त गेय है । भगवन्‌ । कल्पना से 
अनेक मुनिं तुम्हारी स्तवना करते ह । किन्तु ओँ जपने अनुभवो से उद्भूत, कल्पराण- 
कारी भौर यथार्थं तथ्यो से तुम्हारी स्तवना कल्गा ! 


भगवन्‌ । वतमान मे तुम ही एक ततत्व-विवेचक, तीनो लोको मे विस्तृत णृ 
कीतिवाले मौर नैक्षव-शासन के पालक हो । 


२१८ अतुला तुला 


तुमएक तो वक्ता द्रो भोर दूसरे मे तुम्हारे पास स्याष्ाद की प्रवल युक्ति 
है । चक्वर्ती भपने बल से ही गजेय होता है । उसके हाथ मेचकक्रहो,फिरत्तो 
कहना ही क्या ? 

आपके योगसे मेरा हदय विविध कर्मो काक्षय करलघुहौ गया किन्तु. 
माापके उपकार ने उतने पुन भुर वना दिया । इसीलिए उसके चरण भूमि पर टिके 
हए ई) 

निपुणे व्यक्तियो को प्रतिबोध देने के लिपु अनेक निपुण लोग है किन्तु मेरे 
जैमे वालक को प्रतिदोध दैनेके लिए तो भ्रगवन्‌ । तुम्हारी ही प्रशस्ति गायी 
जाएगी । 

ने तुम्हारे वर्णनातीर्त, वचनातीस गौर गणनातीत उपकार कोगानेके 
लिए (इम स्तवना के मा्यम से } अपार साहस किया है । 


